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प्राक्कयन 


एकोकी हिन्दी की समृद्ध विधा हे । एकांकी का आशय !एक अंकः वाला होता हे। वस्तुतः 

इसे एक अंक में सुजितं नाटक मोना जाता है, पर अपनी प्रवृत्ति से एकांकी, नाटक से भिन्न . 
हे । इसका कलेवर नाटक की अपेक्ा लघु. होता है । इसमे एक ही मूल सम्वेदना क्रो कथावस्तु । 
के रूप में समृद्ध किया. जाता है। आजकल हिन्दी एकांकी अत्यधिक लोकप्रिय विधा के ख्प 
मेँ प्रतिष्ठितं हे। जयशेकर प्रसाद, ड० रामकुमार वर्मा, उदयशंकर भट आदि ने हिन्दी एकांकी ` 

के विकास मेँ महत्त्वपूर्णं भूमिका का निर्वाह किया हे।. . ` # 
| इस संकलन के अन्तर्गत पं एकांकीकारों के एकांकी संगृहीत है । ो०.रामकुमार वां 
ने एकाकी क सैद्धान्तिक विवेचन एवं व्यावहारिक सृजन दारा हिनदौ-एकोकी को ऊंचाई प्रदान ` 

` की हे । "कौमुदी महोत्सव” एकोकी में चन्रगु्त ओर चाणक्य से सम्बन्थित कौमुदी महोत्सव 

के प्रसिद्ध एेतिहासिक प्रसंग को नाटकीयं रूप दिया गया है । आधुनिक हिन्दी एकाकी को नयी ` ... 

दिशा देने वाले लेखकों मे भुवनेश्वर एक चर्चितं नाम हे । इनका ““सट्राइक” एकांकी मध्यवर्ीय _ 
समाज करा जीता-जागता चित्र उपस्थित करता है। जगदीशचन्र माधुर के “ीढ़ की हड्डी”  -. 
एकोकी मेँ उमा नामक लडकी दारा दहेज लोभी पिता-पुत्र की मानसिकता का पर्दाफाश किया = ` 
गया हे। ० लक्ष्मीनारायण लाल ने पौराणिक, एतिहासिक ओर सामाजिक सभी प्रकार के ` 
नाटक लिखे हे । “भम्मी-ठकुराइन” मे सामाजिक समस्या मार्मिकं रूप से अभिव्यक्तं हई है। ` 
` उदयशंकर . भट्ट का. एकाकी “नये . मेहमान” नाट्यकला ओर रेगमंच की दृष्टि से सफल ` 
एकाकी है। भट जी ने अपने नाटक मे विषयवस्तु, समस्या, उदेश्य आदि को जो प्रधानता 
दी है, उसका प्रभाव उनके शिल्प पर स्पष्ट दिखाई पड़ता हे। ` | ५ 
` इस “एकाकी संकलन” मे संगृहीत एकोकी - सामाजिक, रेतिहसिक, मनेविन्नानिक आदि ` 
समस्याओं से सम्बन्धित है । प्रस्तुत “एकांकी ` संकलन” को वस्तु-शिल्प-वैविध्य 
की दृष्टि से विद्यार्थियों के लिए उपयोगी . बनाने का प्रयास किया गया है। ` . 

इस संग्रह की भूमिका लिखने का दायित्व प्रो° कालीचरण शली? ने निभाया हे तथा | 

० परशुराम पाल ने एकांकीकारों के साहित्यिक. अवदान का विवेचनं किया है। | 
प्रस्तुत संकलन को तैयार करने हेतु जिन विदाने एवं आलोचक क ग्रन्थो का उपयोग ` ` 
किया गया है, उन सब के प्रति हमारी ओर से विनप्र आभार। इस संकलन को 
प्रकाशितः करने के लिए प्रकाशन केन्र, लखनऊ व्यवस्थापक श्री विवेक मालवीय सारधृवाद ` 
केपत्रहैं। . 





 -्रे° कतीचरण स्ने" | 
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हिन्दी एकांकी :. उदभव ओर. विकास 


„ एकांकी हिन्दी साहित्य की सुप्रतिष्ठित गद्य विधा है। .इसे नाट्य ` 1 र 


साहित्य के अंग के रूप मेँ पृथक से मान्यता प्राप्त है| इस विधा में रचनाकार ` 


` जीवन के एक. पहलू अथवा उसकी किसी एक घटना को उद्घाटितः करता.है। ॥  " 
नाटक मेँ जर्हौ किसी व्यक्ति की सम्पूर्ण जीवनयात्रा का विवरण चित्रित होगा. 


` वहीं एकांकी मेँ सम्पूर्ण कथानक की समाप्ति एक ही अंक मेहो जाती हे। ` 


` आधुनिक एकांकी को पाश्चात्य साहित्य की देन माना जाता है । हिन्दी ` | क 
साहित्य कोश (भाग-1) मेँ एकांकी को विवेचित करते हुए कहा गयाहै किं  . 


` "पश्चिम मे एकांकी की रूपरेखा दशवीं शती के". मिरेकिल्स' ओर “मारेलिटीज 
जैसे नाटक-रूपों मे मिलती दै, जिनमें धर्म-प्रचारक के लिंए ईसाई सन्तो के 


चरित्र की किसी एकः आकर्षक कर्षक कहानी को चुना गया है या.उनके धर्म-कार्य शि | 
` सम्बन्धी नैतिक. उपदेश-प्रधान किसी एक विषय को ग्रहणे किया गया है। ` ~. 


इसके पश्चात्‌ जनता के मनोरंजन के लिए लिखे गए विनोदपूर्ण इण्टरल्यूडस 


मँ इसकां विकसितं रूप मिलता है,.जिनमे अधिक से अधिक तीन पात्रँ दारा ` ˆ ` .. 
किसी एक भावनां के प्रदर्शन की प्रवृत्ति प्रकट हुई है । किन्तु-उन्नीसवीं~वीसवीं ` ` ` 


शती म पेरिस .(ई० 1887.,1893,1914}, बर्लिन (1889), लंदन (1891) 
डबलिन (1904) शिकागो (1908) आदि नगरों के लघुमंचीय आन्दोलनं लिटिल 
 थियेटर मूवमट) के विकास, प्रीतिभोजों मेँ भोजन से पूर्व के समय का उपयोग 


, करने के लिए लिखे गए प्रेहसनों तथा प्क्षागृहोँ मेँ इन प्रहसनों के प्रारम्भ म । | 
प्रक्षकों के बीच मे आ जाने वाली भीड के लिए द्विपात्रीय संवादांत्मक कर्टेनरेजर' : ` 





2.11: 4 २) 'एकोंकी-संकलः 


के प्रचलन ने एकांकियो के सर्जन को अभूतपूर्वं प्रणा दी है । जे० एम० वेर, जेः 
बी० शो०, लाई डनसेनी, होष्टमेन, गाल्सवर्दी, इयोजीन ओग्नील, काकमेन 
` सिंज, ग्राह्य, प्रीस्टले, गेटे, लेसिंग,. मोलियर, बूयूइ, इव्सन, र्रिण्डवर्ग, आस्क 
वाइल्ड' टौँलस्टाय, चेखव, गोर्की, पिरेन्देलो, . टी.एस. इलियट, चार्ल्स मार्गन 
` ग्राहमग्रीन, क्रिस्टोफर फ़्राइ, लोर्का, क्लाउडल, जिराउदो.. सात्र, एनाउल, विलियम 
ओर मिलर' आदि की नाट्य-प्रतिभाओं ने एकांकी का आघुनिक रूप प्रस्तुत 
किया है, जो आज एक स्वतंत्र शक्तिशाली साहित्य रूप में प्रतिष्ठित हो गय 
है । हिन्दी साहित्य मेँ भी आधुनिक एकांकी का रूप इसी साम्प्रतिक पश्च 
रूप के सन्निकट है 1 अतः संस्कृत नाटक कला के सिद्धांतों के अनुसार उसव 
` स्वरूप का निर्णय नहीं हुआ हे। | 
इस प्रकार स्वरूप के एतिहासिक विकास-आवश्यकता ओर प्रयोग र्कं 
दृष्टि से स्पष्ट है कि एकांकी नाटक, साहित्यक वह नादटुय-प्रधान रूप्र है 
जिसके माध्यम से मानव-जीवन के किसी एक पक्ष, एक चरित्र, एक कार्य, एव 
परिपार्श्व एक भाव की एेसी कलात्मक व्यंजना की जाती है किं ये एक अविकः 
भाव से अनेक की सहानुमूति ओर आत्मीयता प्राप्त कर लेतेहै। 
कलेवर की दृष्टि से एकांकी एक अंक का नाटक है, किन्तु दृष 
विधान के अनुसार इसके दो भेद किए जा सकते हे पहला, एक दृश्य क 
एकांकी, दूसरा, अनेक दृश्यों का एकांकी । पहली श्रेणी के एकांकी मेँ कथ 
किसी घटित घटना के मार्मिक स्थल से आरम्भ होती हे ओर भावी घटनाओं 
के अवरोध से जिज्ञासा तथा कुतूहल की वृद्धि करती हुई तीव्र गति से 
विस्यंमपूर्ण संकमण-विन्दु तक पहुंच जाती है | इसमें कथा का प्रवाह उस 
निरि के समान होता है, जो किसी पहाड़ी से अकस्मात्‌ फूटता है, कुछ दूर 
तकं दिखाई देता पडता है ओर शीघ्र ही अँखों से ओङ्लल हो जाता हे । इस 
प्रकार के नाटकों मेँ एक ही स्थान पर, एक ही समय मेँ कार्य समपन्न हो जात 
है । स्पष्टतः एकांकी, संस्कृत मेँ रूपकों-उपरूपकों से भिन्न, पाश्चात्य विधा 
 `केरूपमेंदही मान्यहै। 








भूनिका  .. ` । क ए ५.१ 9. ~ 
एकांकी : परिभाषा ओर स्वरूप 


आधुनिक गद्य विधाओं मे एकाकी एक समर्थ विधां के रूप मँ प्रतिष्ठित ‡ ` ` 
¦ | अपने . विकास-क्रम मेँ एकांकी कौ पश्चिमं मे बहिष्कार का.शिकार भी होना ` . 
ड़ क्योकि -पाश्चात्य थिएटरों में जब इन्हें समय की भरपाई के लिए मंचित . 


केया गया तो इनका प्रदर्शन इतना सशक्त बन पड़ा कि दर्शक मूल नाटक को 


खा बिना ही वहौँ से. चले. गए। व्यवस्थापकों ने व्यावसायिक क्षति-की . ` ` | | 


म्भावना से इन कर्टेनरेजर' (एकांकियो) का बहिष्कार कर दिया, लेकिन 


हिष्कार से निष्प्रभावी रहकर कालान्तर में पटउत्थानकः (कर्टनरेजर) ने अपनी . . ` | 


थक पहचान बना ली ओर अन्ततः नाटकं से भिन्त विधा के रूप में प्रचलित ` . । 
ग गए कि ॥ि 
 . 1933 तक अंग्रेजी साहित्य मे एकांकी नाटकं ने इतनी लोकप्रियता ` 


प्त कर ली कि त्रिटिश इामा.लीग-ओर स्काटिश कम्यूनिटी डइ़ामा एसोसिएशन _ । | | 
एक एकांकी प्रतियोगित्ना आयोजित कर-लगभग सात सौ सभा-सोसाययियों 


एकांकियों का अभिनय किया। अंग्रेजी तथा यूरोपीय साहित्य मेँ एकांकी ` 
त्यधिक लोकप्रिय . विधा के रूप मेँ प्रसिद्ध हौं गए - 


. संस्कृत के एकांकी रूपकं या उपरूपकों से एकांकी सर्वथा भिन्न ` ` ` ~ 
धा. के रूप मेँ मान्य ह, किन्तु कतिपय हिन्दी विद्वानों ने इसका उत्स संस्कृत ` 

¡ एकांकी रूपकं से माना.हे पर यह मान्यता श्रामंक ओर तथ्यहीन है। आचार्य ` ` 
मचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी साहित्य के इतिहास मेँ एकांकी नाटकं के सम्बन्धमें - ` 
पने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है- “दो एक व्यक्ति अंग्रेजी मेँ एक अंक ` 


ले आधुनिक नाटक देख. उन्हीं के ढंग के दो एक एकांकी नाटक लिखकर ` 
नहं बिल्कुल नयी चीज कहते हुए सामने लाए। एसे लोगों को जानं लेना चहिए 
7 एक अंक वाले कई "उपरूपक हमारे य्ह बहुत पहले से माने गए हैँ । डो० ` 
च्विदानंद राय एवं माख्धाता राय ने शुक्ल जी के उक्त कैथन पर "एकांकी की 
रेभाषा ओर उसका स्वरूप" शीर्षक के अन्तर्गत विचचार व्यक्त करते हुए लिखा 
-'वस्तु एवं शेली की दृष्टि. से आधुनिक हिन्दी एकांकी, संस्कृत एकांकी.से 
वथा भिन्नदहे।॥ | 
हिन्दी एकांकी को परिभाषितं करते समय पाश्चात्य तथा. भारतीय. 
दानो के मत-अभिमत पर पृथक-पृथक विचार किया जाना चाहिए, क्योकि. ` 
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। पाश्चात्य विद्वानों ने एकांकी को पश्चिमी विधा के रूप में मान्य किया है; वहीं 
. कछ भारतीय विदानो ने एकांकी का उत्स संस्कत नाटकं मे खोजा ह । आइए 


सर्वप्रथमं पाश्चात्य विद्वानों दवारा एकांकी को परिभाषित किए जाने पर विचार 


 -करते है 


पाश्चात्य विदान वाल्टर्‌ पिंकर्ट ईटन ने एकांकी को परिभाषित करते 


| ध हुए लिखा है कि- 'एकांकी-की प्रकृति एसी होती है कि उसमें नाटककार को 





ह किसी विशेष परिस्थिति या घटना का इस प्रकार नियोजन करना पडता है कि 
"वह धीरे-धीरे अपने ओप विकसित हो जाए | 


अन्य पाश्चात्य विदानो की परिभाषार्पे भी हमारा ध्यान आकर्षित 


 , करती. ... त | ए 


पर्सी वाइल्डं ~ “एकांकी नाटक की विशेषता उच्चकोटि की अन्विति 


` - एवं मितव्ययता मे है । यह अपेक्षाकूत कम समय मँ अभिनीत होने के लिए होता 
.. ` -है-ओर अपनी समग्रता मेँ ग्रहण. किए जाने के लिए 


सिडनी बाक्स- “एकांकी सदहित्य की वह विधा हे, जिसमें एक हीं 
घटना को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है कि उसके प्रभाव एेक्य से 


 . . . पाठकों का मन आकृष्ट -ओर आक्रान्त हो जाए 


ए. ई. एम. बेलिरा ने एकांकी मँ संघर्ष की प्रधानता को-अनिवार्य मानते 
हुए उसे सभी नाटकों.का 'प्राणं कहा है |“ ` ` 

भारतीय विद्वानों मेँ हिन्दी के अनैकं एकांकीकारों ओर समालोचकों ने 
एकांकी को परिभाषित ओर विश्लेषित किया है | आधुनिक हिन्दी एकांकी. के 
प्रवर्तकं मँ ड० रामकुमार वर्मा ने एकांकी के स्वरूप ओर आशय. को - "पृथ्वीराज 


`. की अंखिं' की भूमिका मेँ लिखा है- 'एकांकी नाटकं मेँ एक ही घटना होती है 
` ओर. यह घटना नाटकीय कौशल मेँ ही कुतूहल का संचार करती हुई चरमसीमा 


तक पर्हुचती है । एक-एक वाक्य ओर एक-एक शब्द, प्राण की तरह आवश्यक 
रहते है । पात्र, चार्‌ या पोच होते है. जिनका नाटकीय घटना से पूर्णतया सम्बन्ध 


` रहता है | व्ह केवल मनोरंजन के लिए अनावश्यक प्रात्र की गुंजाइश नहीं रहती 


है । प्रत्येक व्यक्ति की रूपरेखा पत्थर पर खिंचीं हई, रेखा की भोति स्पष्ट ओर । 
गहरी होती है । विस्तार के अभांव मे प्रत्येकं घटनां कली की भोति खिलकर पुष्य . . 
की भोति विकसित हो उठती है । उसमें लता के.समान फेलने,की.उच्छंखलता ` 


नहीं होती (* ड रामकुमार वर्मी नै.एकांकी नाटकों क प्रति अपनी भावनाको ` ` 


अभिव्यक्त करते हुए आगे लिखा हे कि- “मेरे स्रामने एकांकी नाटक कीःभावना 


 वैसी ही है जैसे एक तितली फूल पर बैठकर .उड़ जाए, उसकी घंटना वस्तु से ` . 
जीवन मनोरंजन के साथ निखरे रूप में आ जाए, समने मे नतो प्रयास की. ` 


आवश्यकता हो,. न थकावट ही। जीवन का एक पृष्ठ उलट ` जाए ओर उसके 
उलटते हुए आपके मुख पर सन्तोष. ओर सुख हो। | | 


` प्रसिद्ध समालोचक डों० नगेन्द्र ने एकांकी को परिभाषितं करते हुए कि 


` लिखा हे- “स्पष्टतया एकांकी एक अंक में समाप्त होने वाला नाटक है । यद्यपि. 


इसके अंक के विस्तार के लिए कोई नियम नहीं है, फिर भी छोटी कहानी की ` . 
तरह उसकी एक सीमा है रही, परिधि कां यह संकोच कथा-संकोच की ओर; ` - 


इगित करता है ओर एकांकी मँ हमें जीवन का क्रमबद्ध विवेचन न मिलकर उसके . 
एक पहलू. एक महत्त्वपूर्णं घटना, एक विशेष परिस्थिति अथवां एक-उदीप्त क्षण 
का चित्र मिलेगा | 


विष्णु प्रभाकर का कथन है कि--“वड़ा नाटक यदि उपवन के समान ` 
है, तो एकांकी स्वतन्त्र रूप से एक गमला है, जिसमे मात्र. एक घटना है, कोई 
अप्रधान प्रसंग नहीं.है विषयान्तर नहीं है ओर घटना बीच मे से उठा ली गंई है । 
तीत्रगति कौतूहल, संघर्ष, चरम-सीमा, अभीप्सित प्रभाव अनिवार्य. है |“ 
` ` उदयशंकर भट के शब्दों मे- “एकांकी नाटक में जीवन का एक अंश. ~. 
परिवर्तनं का एक-एक क्षण, संब प्रकार के वातावरणं से प्रेरित एक ओंका, दिन - 
मेँ एक घण्टे की तरह, मेघ मेँ बिजली कीं तरह, बसन्तमें फल के हास की तरह 
व्यक्त होता है । १ ५.4 
सेठ गोविन्ददवास के मत म~ जीवन संघर्ष के एक महत्त्वपूर्ण पहलू कं ` 
चित्रण को एकांकी कहाहै। _ | 
 ईो० दशरथ ओ्ा एक ही परिस्थिति, एकं ही समस्या, कौतूहल; वेग, ` ` 
एकाग्रता, आकस्मिकता, व्यग्रता -ओर प्रभाव की तीव्रता को एकांकी के लिए ... 
अनिवार्य मानते है| - 
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डो° रामचरण महेन्द्र ने एक ही मूल विचार, एक समस्या, एक लक्ष्य 

ओर एक ही घटना के नाटकीय सम्प्रेषण को अनिवार्य माना है। | 
सदगुरुशरण अवस्थी ने एकांकी को परिभाषित करते हुए लिखा ह 
एकांकी नाटक का एक सुनिश्चित लक्ष्य होता हे । इसमें केवल एक ही घटना 


परिस्थिति अथवा समस्या प्रबल होती है । कार्यकारण की घटनावलि कोई गौण 


परिस्थिति, समस्या का उसमें कोई स्थान नहीं होता हे“ 

“उपेन्द्रनाथ अश्क ने एकांकी के विषय मेँ यह तथ्य उद्घाटित किय 
है- “बड़ नाटक की तुलना मेँ एकांकी जीवन के एक अंश का पृथक विछिन्नं 
चित्र उपस्थित करता है, जीवन की एक ओंकी मात्र देता है | विभिन्नता के,बदठ 
एकीकरण, विश्रंखलता के बदले एकाग्रता, पूर्णता के बदले अपूर्णताः, फैलाव वं 
बदले, सिमटाव, विस्तार के बदले संक्षिप्तता इसके गुण हैँ | 

` डौ० एस० पी० खत्री के विचार मे “एकांकी की महत्ता इसी मं है वि 
वह केवल एक ही भावना अथवा चित्तवृत्ति का उत्तेजनापूर्ण, विस्मयपूर्णं तथ 
रोचक.प्रदर्शन करे । उसे एकता का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता हे ओर इर 
एकता के तत्त्व के द्वारा वह सम्पूर्णं सम्वाद को कथावस्तु के उस महत्त्वपूण 
स्थल की ओर प्रित .करता है, जरौ पर्हैवकर पाठक का मन एकदम चमत्कूः 
हो जाता दै। उसे एकांकी की समस्या का स्वरूप स्पष्ट प्रतिभासित हो जात 
है ओर उसकी बुद्धि पर एक विशेष प्रभाव पडता है |“ 
उपर्युक्त पाश्चात्य ओर भारतीय विद्वानों के पारिभाषिक विवेचनोँ एः 
विश्लेषणों से यह तथ्य उद्घाटित होता है कि एकांकी नाटक एक घटना, एव 
समस्या, एक कालखण्ड के साथ कौतूह लपूर्णं चमत्कारिक अभिव्यक्ति है । इस, 
शब्द-समय ओर पात्रों के चयन मं मितव्ययता अपनायी जाती है । तात्तविव 
दृष्टि से कहा जा सकता हे कि एकांकी मेँ एक घटना, एक समस्या, दो-तीन 
पात्रों के माध्यम से क्िप्रगति से कौतूहलपूर्ण शैली मँ अत्यल्प समय मेँ गुम्फित 
की जाती है| 
एकांकी के कलात्मक पक्ष को प्रभावी बनाने के लिए संकलनत्रय क 


कठोरता से पालन किया जाता हे। 


हि | गूमिका ` . ` ` . `. न : ॥ 
हिन्दी एकांकी का विकास 


. हिन्दी एकांकी का आरम्भ भारतेन्वु युग से माना जाता है कतिपय. : ` 
` समीक्षक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को हिंदी का प्रथम एकांकीकार मानते है । भारतेन्दु ` ` 


के पक्ष मं ड? सत्येन्द्र, ० रामचरण महेन्द्र, प्रो ललिताप्रसाद सुकुल.आदिमानेः ` 
जाते है, जबकि ङो० नगेन्द्र, डा० सदृगुरूशरण अवस्थी, ङो० .प्रकाशचन्द्र आदि `. 
` जयशंकर प्रसाद के “एक घटः को हिन्दी का प्रथम एकांक्री मानते हैँ । कतिपय 


. .'. विद्वान ० रामकुमार वर्मा को हिन्दी एकांकी का जनक मानते हैँ ओर बादल . . । | 
. की मृत्यु" कोः हिन्दी का प्रथम एकांकी मानने के-पक्षमे हेँ। | 
| कुछ विद्वान भुवनेश्वर को हिन्दी का प्रथम एकांकीकार ओर श्यामाः -` 


एक वैवाहिक विडम्बना" को प्रथम एकांकी भानते है । अत हिन्दी विद्वान अभी ` | 


प्रथम एकांकीकार ओर प्रथम. एकांकी के.विषय मेँ एकमत नहीं है । मेरी दृष्टि: 
० रामकुमार वर्मा हिन्दी के प्रथम एकांकीकार ओर उनका.'बादल की मृत्यु ` ` | 


` हिन्दी-काः प्रथम एकांकी माना जाना चाहिए। ` ` 


: = . भारतीय विद्वानों ने हिन्दी एकांकी के विकास-क्रम को मुख्यं रूप से . ` 
 . चार सोपानं मेँ विभक्तं किया है- न भ 
ह (1) भारतेन्दुयुमीन एकांकी, =. ` - .. त 
(2) दविवेदीयुगीन एकांकी, - _ | - ॥ि ८१५ 

(3) प्रसादयुगीन एकांकी, = + 
(4) प्रसादोत्तर या स्वातन्त्रयोत्तरयुगीन एकांकी । 


भारतेन्दुवुगीन एव्छांकी 





हिन्दी एकांकी का प्रथम विकास-काल या प्रयोम काल, भारतेन्दु युग. ` ` ` 


माना जाता है। इस युग कं एकांकी, मुख्यतः संस्कृत के रूपकं-उपरूपकं के ` 


` आधार पर लिखे गए। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने एकांकी के क्षेत्र में करई प्रयोगं किए । ` कः 


- : उन्होने अनेक मौलिक तथा-अनूदित रचना हिन्दी साहित्य को दीं † इनमें भारत 


जननी, धनंजय विजय, वैदिक हिंसा-हिंसा-न भ॑वति. पाखण्ड विडम्बन, भारत ` 


 -दुर्दशा; अग्धेर नगरी, विषस्य विषमौषधम एवं नील देवी, आदि उल्लेखनीय है|. 
इस युगे मेँ प° प्रतापनारायण मिश्र ने कलिकौतिक, तथा जुआरी ` खुआरी 








+ 8 भ | ४ । | श ` 4 । एकांकी-संकलन | 


बदरीनारायण चौधरी प्रमघन, ने श्रयागरामागमनः, राधाकृष्ण दास ने शधर्मालाप 


0 'दुःखिनी. वाला, रोधाचरण . गोस्वामी ` ने श्रीदामा, सती चन्द्रावली, भंगतरंग. , 

` किशोरीदास गोस्वामी - ने" “चौपट चपेट आदि रचनां प्रस्तुत . कीं । उक्तः 

~ ` रचनाकारों ने. अपने एकांकियों में राष्ट्रीय भावना; पौराणिकता, सामाजिकता 

. ` एेतिहासिकता के. साथ-साथ हास्य-व्यंग्य को विषयवस्तु के रूप में प्रस्तुत 
किया | इन स्वना्ओं मँ एकांकी के सैद्धातिक तत्त्वों आदि का निर्वाह नहीं हुआ. 

है तथापि हिन्दी एकांकी के आरम्भिक स्वरूप ओर विकास का विवरण अवश्य. 


मिलता हे। 


` ` ` इसयुग में हिन्दी एकांकियों पर पश्चिमी प्रभाव -पड़ा। समाजसुधार,. ` 
` . देशप्रेम, राष्ट्र की उन्नति के लिए समर्पण आदि को एकांकी की कथावस्तु बनाया ` 
` गया।. इस युग के प्रमुख एकांकीकारों मेँ मंगलाप्रसाद विश्वकर्मा, सियाराम 
` -शरण, ब्रजलालशास््री, बदरी नारायण. भद, रूपनारायण पाण्डेय, पाण्डेय बेचत्त 
शर्मा. "उग्र. श्री सुदर्शन आदि प्रमुखे है | मंगला प्रसाद विश्वकर्मा का शेर सिंह", 
व्रजलाल शास्त्री का.. नीला. दुर्गावती, सियारामशरण का कृषणः, रूपनारायण 


` पाण्डेय का मूर्ख मण्डली' ओर उग्र जी का चार बेचारे" चर्चित एकांकी है| 


` . प्रसाद युगीन एकांकी 
हिन्दी एकांकी का वास्तविक सूत्रपात जयशंकर प्रसाद के समयसेदही 
माना -जाता है। इस युग .के एकांकीकारों ने जनता में राष्ट्रीय चेतना के 
साथ-साथ सामाजिक, पारिवारिक, वैयक्तिक एवं धार्मिक पक्ष को नवीन सन्दर्भ . 
मेँ अभिव्यक्ति प्रदान की | प्रसाद ने एक धट, शीर्षक से एक समस्या-प्रधान .: ` 
एकांकी की रचना की। इस एकांकी में स्वछठन्द प्रेम का भावपूर्ण चित्रण किया. ` 
है । कुछ.हिन्दी आलोचक इस एकांकी को हिन्दी की पहली मौलिक कृति मानते ` ` 
है । प्रसादयुगीन.रचनाकरों मे कामताप्रसाद गुरु, जी.पी. श्रीवास्तव, रामनरेश ` 
त्रिपाठी, पाण्डेय बेचन शर्माःखग्र. बदरीनारायण भह सूर्यकिरण पारीक तथा 
` . चन्द्रगुप्त विद्यालंकांर आदि की गणना की जाती है | प्रसादयुगीन नाटकं ओर 


- -बालकृष्ण भट -ने ˆकलिराज की -समा. रेल काः विकट खेल, बाल विवाह, ` 


१ 
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 एकांकियों के विषय मेँ कहा जाता है कि वे मंच परं अभिनीतदहोपानेकी.. 


अपेक्षा-पठन-पाठन तक सीमित रहे । साहित्यिक दृष्टि से.डस युग के एकांकी . ` 


उच्चकोटि के माने जाते है| 


¦ ` , ० नगेन्द्र द्वारा सम्पादित हिन्दी साहित्य का इतिहासः मेँ छायावाद र व 


। युग को एकांकी लेखन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्णं माना गया है । एकांकी ` ` 


नाटकं पर विचार करते हुए उक्त इतिहास-ग्रन्थ मेँ उल्लेख है कि - 1936 ` 


 ई० में दिल्ली मे. ओर 1938 ई० मेँ लखनऊ मे. आकाशवाणी. के अस्तित्व में आने 
के फलस्वरूप पंहले उर्दू-लेखकों ओर 1940. ई० के लगभग हिन्दी लेखकों को ` 
, भी रेडियो "पर एकांकियो के प्रसारण का अवसर प्राप्त हुआ ।.इसके पूर्व हंसः .. 


के "एकांकी नाटक विशेषांक (भई 1938) को लेकर एकांकी के सम्बन्ध मे अच्छा" ` ` 


“खासा विवाद उठ खडा.-हुओआ था] इसमें हिन्दी के आठ एकांकी प्रकाशित हुए 


 थे। इसी-अंक मेँ चन्द्रगुप्त विद्यालंकांर' का एक. विस्तृत पत्र प्रकाशित्न हुआ .  - ॥ि 


जिसमें उन्होने साहित्य में एकांकी नाटक कां कोई स्थान स्वीकार नहीं करिया. 
, .....मेरी स्थापना यह है कि एकांकी नाटक की कोई निश्चित ओर निजी (जो. 


 ओरकिसीकीन हो) टेक्नीक न तो अभी तक बवन पायी है ओरन बन सकती. ` ` ` | 


है (“ इसी अंक मं उपन्द्रनाथ अश्क ने एकांकी-को नाटक, कहानी ओर संभाषण !. 
से पृथक एक स्वतन्त्र विधा के रूप मे स्वीकृति दी । किन्तु जैनेन्द्र नेइसके विरुद्ध . 

अपना मन्तव्य व्यक्त करते हुए लिखा-~- “भारत मेँ एकांकी परिस्थितियों की. 

` सहज उपज नहीं है- विलायत वाले अपनी जानें । उनके हालात यहौँ से जुदा : ` 


. है।...... किसी बाह्य रूप को जब तक वह अन्त्॑ररितं न हो. खीच्र लाने का आग्रह .. त 


जरूरी नहीं है“ इसे उन्होने अनुसरण कं रूप मेँ ओढा हुआ बताया. जबकि . 
'हंस' के सम्पादक ने उनकी बातों का खण्डन किया | 1940 ई० मेँ. -इस विवाद ` 


को वीणाः मे पुनः उठाया गया, जिससे स्पष्ट है कि तव तक हिन्दी-एकांकी ... 1 
अपने अस्तित्व के लिए ही संघर्ष करता रहा था। किन्तु इसके बाद उसे स्वत॑त्र. - - .. 


साहित्यिक विद्या के रूप में स्वीकार कर -लिया गया | । | 
यह. उल्लेखेनीय है कि भुवनेश्वर, रांमकमार वर्मा, उदयशंकर भट 


अश्क, सेठ गोविन्ददास, जगदीशचन्द्र माथुर आदि एकांकी लेखन का समारम्भ ` ` 


प्रायः 1935-36 के लगभगं कर चुके थे, पर इनमें से अधिकांश के मुख्य 





_ 40 १ ` एकांकी-संकलन 


एकांकी-संकलन 1940 ई के बाद ही प्रकाशित हुए । उक्त विवेचन से स्पष्ट 
है कि प्रसाद युग", एकांकी के समारंभ की पृष्ठभूमि तैयार करता हे । इस युग 
के चर्चित एकाकियों मे पाण्डेय बेचन शर्मा “उग्र का क्रान्ति के पंजे, बदरीनारायण 
भट का "चुंगी की उम्मीदवारी" तथा "विवाह विज्ञापन", हरिशंकर शर्मा का स्वर्ग 
की सीधी सीटी" प्रमुख हे। 


पखादोत्तर या स्वातच्योत्तर युगीन एकांव्छी ` 
हिन्दी एकांकी के अभ्युदय के बाद प्रसादोत्तर युग मेँ एकांकी का 
वर्तमान स्वरूप स्थिर हुआ । कतिपय आलोचक हिन्दी एकांकीं का वास्तविक 
आरंभ इसी युग में मानते हें । विषयवस्तु ओर भाषां-शिल्प आदि की दृष्टि से 
० रामकुमार वर्मा दवारा लिखित एकांकी बादलः की मृत्यु 1930 ई० में 
प्रकाशित हुआ | उन्होने शताधिकं एकांकियों की रचना की थी । भुवनेश्वर प्रसाद 
तथा. लक्ष्मीनारायण मिश्र जैसे सशक्त एकांकीकार इसी युग मेँ परिगणित हैं| 
यह काल एकांकी लेखन की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है | इस युग के 
एकांकीकारों ने पारम्परिक विषयों के साथ-साथ नवीन ओर मौलिक एकांकी 
लिखे | | 
प्रसादोत्तर-युगीन एकांकीकारों मेँ डौ० रामकुमार वर्मा का नाम उल्लेखनीय 
है| पृथ्वीराज की अखि, ररेशमी टाई, “चारुमित्रा, कौमुदी महोत्सव", "दीपदान 
इन्द्र धनुष", तथा, सप्तकिरण' आदि एकांकी प्रमुख हें | 
| अन्य महत्त्वपूर्ण एक्रांकियों मे सेठ गोविन्ददास कृत जाति उत्थान 
बाजीराव की तस्वीर, शिवाजी का सच्चा स्वरूप, लक्ष्मीनारायण मिश्र का 
भगवान मनु तथा अन्य एकांकी' शीर्षक संग्रह आदर्शपरक एवं राष्ट्रीयता से 
ओत-प्रोत है| 0: 
उपेन्द्रनाथ अश्क' का लक्ष्मी का स्वागत", अधिकार का रक्षक, “सूखी 
डाली", जोक आदि तथा भुवनेश्वर प्रसाद का श्यामा", शेतान^, 'लाटरी", कारौ 
उदयशंकर भट का स्त्री का हृदय' आदिमयुग, समस्या का अन्त, चतुरसेन 
शास्त्री का लोहे का भय, विधवासिंहनी, वीरवधू, पन्नाधाय, भगवतीचरण वर्मा 
का सबसे बड़ा आदमी,' चौपाल मे, जगदीशचन्द्र माथुर का भोर का तारा", रीढ़ 
की हड्डी" घोंसले, मेरे सपने, गिरिजाकुमार माथुर का "पिकनिक, बारात चदे" 
`राम की अग्निपरीक्षा' आदि प्रमुख हँ | 


. भूमिका 


स्वतंत्रता के पश्चात्‌ -रडियो तथा टेलीविजन के. माध्यम से हिन्दी . 
-एकांकी साहित्य की लोकेप्रिय विधा.बन गई | नाटको से अधिक, एकाकियो ने . 
अपना ` प्रभाव पाठकों पर डाला। विष्णु प्रभाकर ० -लक्ष्मीनारायण लाल, 
भारतमूषण अग्रवाल, धर्मवीर भारती, प्रभाकर. माचवे, श्रीमती विमला लूथरा, १ 


विनोद रस्तोमी आदि ने एकांकी. ओर रेडियो रूपक के. विकास मेँ महन्त्पूर्ण - 
योगदान दिया । सम्प्रति हिन्दी एकांकी, लोकप्रियता के.शिखर प॑र हँ । कुछ. 


॥ श्रीमती विम॑ला लूथरां | ए 


` प्रसिद्ध एकांकियों का उल्लेख निम्नवत्‌.हे-. . . । 
विनोद रस्तोगी पाप ओर पुण्य, सोनां ओर मिद्य, आजादी के बाद, 
|  , आकाश पाताल। .-; 
 -उदयशंकर भद्ध  : `एक ही कत्र म दुर्गा, नेती, स्त्रीहदयः वापसी, सेठ 
4 | लाभचंन्द्र । ह | 
सेठ गोविन्ददास : -बुद्ध की. एक. शिष्या, .परमहंसे का. पत्नी प्रेम, 
५ 4 ` : नोनिक की नमाज, हंगर रद्राडक, सच्चा.कांगरेसी .- ` 
| 9 ˆ कौन, कृषि यज्ञ। | र 
` मोहन राकेश - : - अण्डे के छिलके, प्यालिर्यो टूटती है, सिपाही की. . .. 
। ~ रमौ. रिहरसल। , 
` धर्मवीर भारती : ` आवाज का नीलाम, नदी प्यासी थी, सृष्टि का 
स = आखिरी. आदमी ।. : ... 1 
- सत्येन्द्र भारत ` -: ` तार के खम्भे, मौत के कृण, उषा की मुस्कान । . 

, विष्णुं प्रभाकर . ,. : ममता का विष, उपचेतना का छल, दूर ओर पास, | | 
> ` किरण ओर कुहासा, पाप, साहस. बन्धनमुक्त्‌ | ४ 
लक्ष्मीनारायण लाल. : पर्वत के पी, कैद के पहले, ताजमहल केओँसू, 

[र ` शरणागत। | 
लक्षमीनाराण मिश्र ` अशोक. वन, एकदिन, नारी कां रंग, कावेरी म ` 

„` ` । . कमल, स्वर्ग मे विप्लव. भगवान मनुं 1. ` 
 जगदीशचन्द्र माथुर `  : -मेरी बसरी, भोर का तारा, रीढ़ की रडंडी, <~ 
| | "खण्डहर, बन्दीः| 
आठ आश्चर्य, पेड कीं छाया, प्रीतिभोज 
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गोविन्दलाल माथुर : ठाकुर शाही की एक लक | 
यादवेन्द्रनाथ शर्मा चन्द्र एक दिन की बात। .. 
गणेशदत्त गौड़ “न्दु -: कला का परिष्कार | 


कणाद ऋषि भटनागर : माया, एकांकी संग्रह । 

हिन्दी एकांकी के विकास मेँ रेडियो ओर टेलीविजन माध्यमों नै 
महत्त्वपूर्णं योगदान दिया हे। एकांकी के प्रायः सभी भेदोपभेद यथा- 
` ध्वनिरूपक, रेडियो प्रहसन, संगीत रूपक, मोनोलोग, लकी, स्वगत नाटय 
गीतिनाद्‌य, फेन्टसी, फीचर, ओपेरा, छाया एकांकी, आदि बहुत ही लोकप्रिय ढो 
रहे हँ । सामाजिक समस्याओं के साथ-साथ यथार्थवादी ओर मनोवैज्ञानिक 
आधारभूमि पर भी एकांकियों का सृजन जारी है | रंगमंवीय आकर्षण, संगीतात्मकेता 
ओर भावप्रवणता के कारण एकांकियों ने प्रक्षक ओर पाठकों पर अपना अमिट 
प्रभाव छोड़ा हे | एकांकी के प्रति साहित्यकार ओर पाठकों का यही रुञ्यान रहा ` 
तो एक दिन हिन्दी साहित्य की मुख्य विधा के रूप मे लोकप्रियता अर्जित करेगे। ` 
एकांकी विघा क जिन साहित्यकार ने अपनाया है, . उनके स्तुत्य प्रयास से ` 
इसका वर्तमान समृद्धं ओर भविष्य उज्ज्वल प्रतीत होता है| 


एकाव्छी व्छी विशेषताएं 


एकांकी दृश्यकाव्य कौ एक एसी विधा है, जिसमें एक अंक, एक समस्या, 


अथवा जीवन के किसी एक्‌ महत्त्वपूर्ण पहलू का दृश्यांकन होता है | 
संघर्ष, एकांकी का प्राण है| अतः चमत्कत शैली में संघर्ष का चित्रण 


2. 
किया जाता हे। यह दो विरोधी पात्रों या वर्गो के बीच का संघर्ष होता है 
पात्र संख्या कम होती है| 
एकाकी मेँ आदर्थं के साथ-साथ यथार्थ का भी उचित समन्वय होता है | 
संकलनत्रय का पालन आवश्यक है| 
एकाकीका अन्त चमत्कारिक ठग से होता हे । रहस्योद्‌घाटन भी अन्त में 


9 @ + 


„ दही होता है। 
7. दृश्य विधान कं लिए उचित एवं सार्थक र॑ग-संकेतों का संयोजन 


होता है| 











मानी जाती हे। 





रकांकी जैर नाटक में मौलिक भेद ` .. 
4 एकांकी में जीवन के एक रूप, एक. अश, एक परिस्थिति अथवा एक ` 
 „. घटना का वर्णन.होता है, जवकि नाटक मे किसी व्यक्ति की विस्तृत क्था ` 
, को श्रस्तुत किया जाताहे।. . ` + 

2. एक्रांकी मे प्रासंगिक कथावस्तु न होकर मात्र. एक ही आधिकारिक 
 . ` ˆ कथावस्तु होती है, किन्तु नाटक मेँ आधिकारिक कथावस्तु के साथ-साथ 
` . "प्रासंगिक कथावस्तु.की भी योजना होती हे। ... ` 
3 एकांकी में दो-तीन पान्न. के माध्यम से ही कथावस्तु को. उपसंहार तंक 
ले जाया जाता है, जबकि नाटक मे पात्र संख्या अधिक होती हे। 


4. एकांकी में मात्र एक अंक होता हे, जबकि नाटक म कथावस्तु के अनुसार ` (त 


करई अंक होते दे। | 
एकांकी ओर नारक में साम्य 
. एकांकी .ओर नाटक, दृश्यकाव्य के अन्तर्गत आते है| 
 .2: - दोनों ही रंगमंच अथवा रंगमण्डप के बिना प्रस्तुत नहीं किए जा सकते 
, ` अर्थात्‌ इनकी प्रस्तुति हेतु रंगमंच अथवा रंगममण्डप. कौ अपेक्षा. की 

 जातीःहै। .. 

| 3 नाटक.ओर एकांकी, दोनों का लक्ष्य जनरंजन होता हे। | | 

4 नाटकं ओरःएकांकी की मुख्य कथावस्तु या इतिवृत्त को कोतूहल का रूप 

... : दियाजाताहे। ` 

5 दोनों विधाओं की आधारभूत कथावस्तु के लिए पात्रों का होना अनिवार्य हे। 
. उपर्युक्तं साम्ये या सादृश्य के बाद भी एकांकी ` की अपनीं स्वतत्र 

टेकनीक ओर शेली होती है । एकांकी प्रभाव की दृष्टि से अत्यन्त सरात्त विधा 


> [ 
ध 
ह ४ 


एकांव्छी च्छे तत्त्व 


` (एकांकी के मुख्यरूप से तीन तत्त्व स्वीकार किए जाति है- 
(1) कथावस्तु, 2) संवाद, (3) रंग-निर्देशं। .. 
| तत्तव, कथावस्तु निर्माण के आवश्यक घटक होते ह इनके अभाव मं 
कथावस्तु या एकांकी कलेवर की प्रतिष्ठा संमव नही है। 
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० रामचरण महेन्द्र ने एकांकी के आठ तततव मान्य किए है . 
(1) कथावस्तु  - @) संघर्षया दन्द, ` 
(3) संकलन- त्रय, ` 4) पात्र ओर चरित्र-चित्रण, ` 
(5) कथोपकथन, (6) अभिनयशीलता, 

(7) रंगमंच निर्देश, ` (8) प्रभाव एेक्य | | 

० गणपति चन्द्र गुप्त के अनुसार एकांकी के सात तत्त्व है 

(1) कथावस्तु ` 2) पात्र 

(3) कथोपकथन : (4) देशकाल 

(5) शैली  . 6) उदेश्य (विचार) 

(7) भावना | 1.१ 4 

सामान्यतः विद्वानों ने एकांकी के छः तत्त्वो को मान्यता दी है- 
जिसका संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत है- | 


 . इसके अभाव मेँ एकांकी के कलेवर की कल्पना नहीं की जा सकती | कथावस्तु 
का चुनाव, एकांकीकार अपनी अन्तप्रेरणौ से करता हे | यह तीन मुख्य सोपानं 
मँ विकसित होती है यथा, आरंभ-विकास, चरमोत्कर्ष ओर परिणति या 
उपसंहार । कुछ समालोचक दन्द या संघर्ष को भी एक सोपान मानते हें ई एम 
फस्टिर के शब्दां म~ “कथानक घटनाओं का कालक्रमानुसार वर्णन है, जिसमें 
कारण-कार्य सम्बन्ध पर विशेष जोर रहता हे | 
डो सिद्धनाथ कमार ने कथानक के सम्बन्धं मे अपना मत व्यक्त करते 
हए लिखा है ^लेखकीय उदेश्य को अभिव्यक्त करने वाले इन्दयुक्तं एवं 
कौतूहलपूर्ण घटनाक्रम ओर पात्र संयोजन को कथानक कहते हैँ |. 
कथावस्तु के संयोजन मेँ -संकलनत्रय' का अनिवार्यतः पालन किया जाता 
है । इसमें 'यूनिटी ओंफ एक्शन टाइम एण्ड प्लेस" का ध्यान रखा जाता है | सेठ 
गोविन्ददास ने काल ओर कार्य की अन्विति या एकता को एकांकी की सफलता 
के लिए आवश्यक माना हे। ड? रामकुमार वर्मा ने एकांकी की सफलता, 
संकलनत्रय के सफल निर्वह मेही मानीदहै 
निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि एकांकी की सुसगठित कथावस्तु ` 
ही पाठकों या दर्शकं पर अपना प्राव छोड़ सकती है । रोचकता ओर संक्षिप्ता ` 
ही कथावस्तु को श्रेष्ठत्व प्रदान करती है | | | 


(1) कथावस्तु : कथानक या कथावस्तु, एकांकी का आघारतत्त्व है, 





निकी ~. 4 4 द क 15 
| (2) :प्रात्र.-या चरित्र-चित्रण-- कथावस्तु के कार्य-व्यापार को गति 
प्रदान करने के.लिए पात्रों का होना अनिवार्य हे । ० श्यामसुन्दर शुक्ल ने 
किसी कथात्मक कृति में वस्तु-ततत्व को गंतव्य तक ले जाने काकार, पात्रँ के 

द्वारा दीं संभव माना है। ड० रामकमार वर्मा के अनुसार पात्रों की संख्या 
-चार-पौच से अधिक नहीं होनी चाहिए। पात्राधिक्य से अभिनय आदि में व्यवधान . 
उत्पन्न होता है । ० श्यामसुन्दर शुक्ल. के शब्दों मँ- “समस्त घटना-व्यापार ,. 
के संचालक ओर शुभाशुभ- परिणाम के भोक्ता केन्द्रीय व्यक्ति को मुख्य पात्र ` 
कहा जाता है ओर उसकी उदेश्यपूर्ति मे सहायक अन्य पात्रों को गौण पात्र। ` 
इन पात्रों कौ यथार्थ की भूमि प्रर स्वाभाविकता के साथ उपस्थित करना ओर , 
उन्हे निज का व्यक्तित्व देना एकांकीकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योकि . 
किसी पात्र को जीवन्तता.तभी मिल पाती है, जबकि वंह अपने पैरो पर खडा ` 
` हो सके, अपने विवेक से निर्णय लेकर उसे क्रियान्वित कर सके! स्चनाकारक्री ` 
.. वैसाखी पर चलने वाले पात्र कभी श्रेष्ठ कलाकृतिः को जन्म चहं दे. सकते | 
एतदर्थ एकांकीकार के पास जीवन करा विशद अनुमव ओर मानवीय प्रकति का ` 
अच्छा ज्ञान होना चादिए। | अ । | ध 
डोँ० रामंकमार वर्मा,.उदयशंकर भट, उपेन्द्रनाथ अश्क", आदि के.एकांकी _ 
पात्र, संजीवता लिए हुए है । ड० एस० पी० खत्री के शब्दो मे “जितना ही . 
लेखक, का निरीक्षण तीव्र होगा, जितनी ही उसकी अखि मजी हुं होगी, जितना 
-ही उसका. अनुभव व्यापक होगा, उतना ही चरित्र-चित्रण प्रभावपूर्णं होगा । 
` एकांकी मँ मुख्य पात्र, एक ही होता हे, शेष अन्य गौणं पात्र, प्रमुख पात्र 
के चरित्र को विकसित करने वाले होते हैँ । वापसी" एकांकी का.असगर' हमारो ` 
स्मृति से कभी ओज्जल नहीं हो सकता है। ८५. ' 
। (3 संवाद या कथोपकथन-- आचार्य भरत मुनि ने संवाद को नाटक का 
अनिवार्य तत्त्व माना है । एकांकियों में भी संवाद योजना को आत्मत्व के रूप 
` म स्वीकार किया गथा है । संवाद के माध्यम से ही कथावस्तु का विस्तार संभव 
होः पाता है। छोटे-छोटे कथन या.संवाद, एकांकी को प्रभावोत्पादक बनाते हैँ | 
` ई० रामकमार वर्मा ने. 'संवद' को -आत्मा' -कहा हे । श्यामसुन्दर शुक्लं ने. माना .. 


1 


र : 
४. 





॥ वि है कि- “जिस प्रकार वाणीविहीन मनुष्य मूक हो जाता है, उसी रग्रकार 
-.` संवादविहीन एकांकी को भी मूक कहा जा सकता है-ःकिप्रता, संक्षिप्तता, 


 स्वाभा्रिकता, रोचकता, संजीवता, ` नाटकीयता, मार्मिकता ओर प्रभावात्मकता 


। , ".अच्छे संवाद के प्रमुख लक्षण है ।“-अतः एकांकी मे संवाद योजना या कथोपकथनं ` 
. ` अत्यन्त सारगर्भित, सुगठित ओर सजीव होने चाहिए 


(4) देशकाल ओर -वातावरण-- नाटक या एकांकी में देशकाल ओर 


॥ # चातावरण को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानां गया है । कोई भी घटना किसी देशकाल 
ओर परिस्थिति में घटित होती है, इसी के आधार पर कथावस्तु एवं पात्रादि ` 
निर्मित होते है । एेतिहासिक-पौराणिक एकाकियां मे देशकाल ओर वातावरण 


पर "विशेष ध्यान दिया जाता है। 


हिन्दी समीक्षकों की राय एकांकीकार को चाहिए कि वह पार्त्रो के जिन ` 
` कार्यव्यापारों का चित्रण करना है, वे समय सीमा का अतिक्रमण करते न दिखें | 


० सभापति मिश्रं ओर डो० शिवसेवक सिंह ने स्वीकार किया-है कि रचनाकार 


ˆ कौ यह अनिवार्यता है कि उसके दवारा वर्णित कथा के सामाजिक राजनीतिक ` 
आर्थिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का वह यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करे। उसे इसमे ` 





सामाजिक रीति-रिवाज, रहन-सहन, व्यक्तिगत वेशभूषा ओर स्थानीय वैशिष्टयों 
पर विशेष रूप से सूक्ष्म दृष्टि रखनी पड़ती है । इस कार्य-व्याफार के माध्यम से 


` कह एकरंकी के कथानकं कौ विश्वसनीय, रोचक एवं सहज बनाता है दृश्य - 
~ ` योजना एवं संवाद शैली को देशकाल के अनुरूप विन्यस्त करने पर ही 
` एकांकीकार की सफलता निर्भर करती है । उसे जातीय व सामाजिक जीवन की 


= 
क =-= 


` . गहरी समञ्च होनी चाहिए। इसी के द्वारा वह कथा एवं पात्रों के अनुकूल पूजा . `` 
प्रणाली, अभिवादन शैली, उत्सव प्रद्धति आदि को पर्नरचित करने कां सामर्थ्य, ` 


अर्जित करता है। 


देशकाले एवं संकलनत्रय, "एकांकी मेँ आरम्भ से अन्त तक समाविष्ट ` 


रहता हे । संकलनत्रय के नियोजन बिना एकांकी की स्वाभाविक सृष्टिं संभव ही 


: नहीं है| रगम॑चीय साज-सज्जा आदि का भी नियोजन देशकालानुसार नियोभित 


` करना अनिवार्य दहै। 








(5) भाषा शैली- ` एकांकी की भाषा; साहित्यिक एवं सुबोध होनी . ` 


` चादिए। दुर्बोधता, जटिलता ओर कर्णकदटुताःसे बचाव आवश्यक हे | पात्रानुकूल 
भाषा का प्रयोग एक्यंकी को प्रभावपूर्ण बना सकते है । डो० श्यामसुन्दर शुक्ल . 
के शब्दों म~ “एकांकीकार-को पात्र के कल-शील व्यक्तित्व के अनुरूप भाषिक 


प्रयोग की साधा. करनी पड़ती है । भाषा के साथ जब.पात्र का व्यक्तित्व जुड़ . 
 . -जाता हे; तब.उसकी अलग पहचान बन जाती हे । इसीलिए पात्र के व्यक्तित्व, . ` 
परिवेश ओर परिस्थिति के अनुसार भाषा का प्रयोग एकांकी की सफलता के 


लिए आवश्यक है । एकांकी जेसी जनप्रिय विधा के लिए अलंकारिक भाषा का. . 
` प्रयोग वर्जित है । एसी भाषा से काव्य का पूरी तरह सम्प्रेषण नहीं. हो. पाता। 

` ` यथार्थं की पूरी पकड़ के लिए सदैव सीधी. सरल भाषा ही उपयोगी होती हे । 

पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग अपेक्षित ही नही, अनिवार्य होता.है।. . ~ `. 
(6). उदेश्य- -संसार की प्रत्येक कृति सोदेश्यता लिए हुए होती हे । 


. साहित्यकार ओर कलाकार भी अपनी! सृष्टि का सृजन करते वक्त उदेश्य को 
` ध्यान मेँ रखतां है । उदेश्यहीन कृति का कोई मूल्य नही होता है। निरुदेश्यं ` 


सृजन, कभी किसी को भी आकर्षित नहीं करं सकता | जीवन की सोदेश्यता को- ` 
सभी स्वीकार करते है, इसी तरह .साहित्य-सृजन भी सोदेश्यतां लिए हुए होता. . 


हे । डो श्यामसुन्दर शुक्ल ने स्वीकार किया है कि~. “एकांकी. क्या ? दुनिया 


 -की कोई भी वस्तु हमारे लिए तभी तक अर्थवत्ता रखती है..जब तक पट हमारे 
जीवन से विधेयात्मक रूप से जुडी हो । अतः एकांकी सचना का कोई न. कोड † 
. आदर्शं अथवा यथार्थमूलक उदेश्य होना ही चाहिए । आज के युग मे एकाकी 


नाटक, सामाजिक परिवर्तन के ओजार रूप मेँ स्वीकार किया गया है| वह चकि. ` 


ख ओर कान, दोनों ही स्तरो पर अपनी कारगर भूमिका के साथ आता ह 


। . इसलिए उसने न केवल जीवन की जड्ता पर चोट.की ह बल्कि.जीवन्‌ वी 





` विकंतियों को हमारे सामने पसारकर रखने क साथ ही. अनेक 
` समाधान का रास्ताभीरददूढाहे। न 
| यहो यह सजगता भी आवश्यक है कि उदेश्य का स्पष्ट उल्लेख न हो. 
` अन्यथा रचना की उत्कृष्टता पर ओंच आ सकती है । डो० सभापति मिश्र ओर ४ 
० शिवसेवकं सिंह के विचार मे उदेश्य का परोक्ष विधान ही अपेक्षित हे । उनका. ` . 


 . कथन है कि - “एकोंकींकार, उदेश्य का स्पष्ट उल्लेख तो नही करता लेकिन 
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उसके स्वर की अनुगूँज किसी न किसी रूप मेँ एकांकी मँ आदि से अन्त तक 
विद्यमान रहती हे | एकांकीकार को इस दिशा में पूर्णं सजग रहना चाहिए कि. 
उदेश्य तत्त्व, कथावस्तु के विकास के अनिवार्य एवं तकसम्मत परिणाम के रूप 

मेँ समक्ष आवे। वह ऊपर से थोपा हुआ न प्रतीत हो | उदेश्य की स्पष्ट उल्लेख 
` . रचना की उत्कृष्टता एवं कलात्मकता में बाधक सिद्ध होता है । कालजयी स्वना 
होने के लिए एकांकी को सोदेश्य एवं कलात्मक होना चाहिए | “श्रेष्ठ एकांकीकारों 
ने अपने पात्रों के माध्यम से उदेश्य की प्राप्ति परोक्षतः प्राप्त की है | पात्रों के 

` संवाद पूरी अर्थवत्ता के -साथ एकांकी के उदेश्य की अनुभूति ग्रेक्षक या श्रोता को 


कराने मं सफल हो जाते ह । 'सूखी डाली", 'दीपदान' ओर वापसी एकांकी अपने ` 


उदेश्य में पूर्ण सफल रहे है । 1 
हिन्दी कं कुछ समर्थ आलोचकों ने एकांकी के अन्य.तत्तवौ मेँ .रगसंकेत 
` ओर अभिनेयता' को भी स्वीकार किया है । यह वात सही है कि रंगसंकेत' ओर 
-अभिनेयता' की गणना एकांकी के तत्त्वो में पृथक से नहीं की गयी है. किन्तु 
एकांकी ओर नाटकं मे इस तत्तव की अनिवार्यता भी सर्वस्वीकूत हे । हिन्दी 
साहित्य कोश के अनुसार- “रंगभूमि कीव्यवस्था ओर पात्रों की आयु, वेश-भूषा 
. या निर्देश, कथा के जटिल प्रसंगो की व्याख्या, पात्रों के मानवीय दन्दो की 
व्य॑जना तथा.उनके भावो विचारों को संप्रक्षणीय ओर अभिनयात्मक बनाने के 
५ तथा कथा में प्रयुक्त होने वाले भाव ओर वस्तु के प्रतीकों का स्पष्टीकरण ¦ 
| रगसंकतां दवारा ही किया जाता है“ अभिनय आंगिक, वाचिक, आहार्य ओर 
सात्विक होता है । रंगमंच ओर रंगनिर्देश के अभाव मेँ एकांकी -कं ्रस्तुतीकरण 
` या अभिनय में असुविधा तो होती है, उसकी सफलता भी संदिग्ध हो जाती हे। 
अतः र॑गनिर्दृश, ही एकांकी ओर नाटकं को रोचक एवं लोकप्रिय बनाते हैँ. 
रंगनिदश आधुनिक एकांकी का अनिवार्य सहायक तत्त्व है। सम्प्रति. श्रेष्ठ ` . 
एकांकीकार, रंगनिर्देशन को आवश्यक मानकर उनका नियोजन अनिवार्यतः ` 
करताहीहै। | | 
एकाकी के भेद-- हिन्दी एकांकियों के अनेक भेद-उपभेदों को स्वीकार 
किया गया हे। कुछ समीक्षकों ने इनका विभाजन निम्नलिखित आधारो पर 
किया है- | 
क) मूलप्रवृत्ति (ख) विषयवस्तु | 
(ग) रचना-प्रकार (घ) अमिनेयता 
(डः) सन्देश | | | 
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० सत्येन्द्र ने मूलप्रवृत्तियों के आधार पर एकांकी के आठ भेद माने है- . ` 
आलोचक एकांकी- . ` जो भानव जीवन की तुटियो की आलोचना ` 


,  करते्। . .. ,. ४ ० 

विवेकवान एकांकी- . जिसमे वादनविवद. दारां -आलोचना- ` ` 

ह ॥ ॐ: प्रत्यालोचना की जाती है। | 
१ भावुक एकांकी- ` | इनमें भावुकता की प्रधानता होती है। । 

समस्या एकांकी-- विविधः समस्याओं को कथावस्तु का आधार . ` 


बनाया जाता है. 


अनुभूतिमय एकांकी- किनं विशिष्ट जीवनानुभूतियो कों आधार ` 


` बनाया जाता है। 


 व्याख्यामूलक एकांकी- यह ` एकांकी व्याख्यात्मकः होते द | 


आदर्शमूलक एकांकी- इन एंकांकियों के माध्यम से विशिष्ट आदर्शं | | 


की प्रतिष्ठा की जाती-है। न 
प्रगतिवादी एकांकी- . प्रगतिशीलं प्रवृत्तियों को आधार बनोकर लिखे ` ` 
| : ` ., गये एकांकी इस श्रेणी के अन्तर्गत अति हँ. ` 

, विषयवस्तु के आधार पर एकांकी के भेद | वि 


, (1) सामाजिक एकांकी. - (2) पौराणिक. एकांकी 


(3) एतिहासिक एकांकी, ` (4) राजनीतिक एकांकी 


(5) साहित्यिक एकांकी । . .. क 
 . " ई० रामचरण महेन्द्र ने एकांकी.की नवीन तकनीक क्रो आधार बनाकर . ` 
 नौभेदकिएहै- ॥ | > 


` (1) सुखान्त एकांकी | (2) दुखान्त एकांकी, ` 
3) प्रहसन. . ` .. (4) फैटेसी, ` 

(5) गीत नाद्य, ` (6) ओंकी, ` ` 
(7) संवादं या संभाषण. . (8) मोनोद्धामा या ओपेरां 


(9) रेडियो-~प्ले। . ` 
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` एकांकी-संकलन 


एकांकियों के कतिपय उदाहरण इस प्रकार है 


विवेकवान एकांकी . 
अनुभूतिपरक एकांकी- 
आदर्शमूलक एकांकी- 
स्किल 


फेन्टेसी-- ` 


जैनेन्द्रजी का "टकराहट' | ` ` 


प्रसाद जीका एक घट" |. 


-कुणालः | ` 


राजाराम शास्त्री का एकांकी संग्रह 


-उमरूनाथः | 


डो० रामकुमार वर्मा का बादल की मृत्यु ओर 


` धर्मवीर भारती का' नीली ज्ील। | 


रेडियो एकांकी- 
फीचर 
छाया एकाकी- 


गीतिनादटय- 
ओपेरा- 


डो० रामकमार वर्मा का "चारुमित्रा", 


` विष्णुप्रभाकर का "उपचेतना करा फलः| 


दिल्ली की दीवाली | 


एसे एकांकियों में रंगमंच के साथ-साथ छाया 
का भी उपयोग होता हे। 


पद्यात्मक संवाद वाले एकांकी | 


खुले रंगमंच के एकांकी | अभी भारत मे एसे 
एकांकियों का प्रचलन बहुत सीमित है। ` 


-प्रो० कालीचरण नेही | 


(11) 














डो. रापव्छुमारं वर्मा 


 . ~ . ॐ रामकुमार वर्मा हिन्दी मँ आधुनिक एकांकी. की प्रतिष्ठा 
. कराने वाले अग्रणी लेखकों में हैँ । सन्‌ 1905 ई० में सागर (मध्य प्रदेश) ` 


५५, 


में इनका जन्म हुआ ओर सन्‌ 1990.में निधन । करई वर्ष तक ङोण्वर्मा `. 


इलाहाबाद विश्वविद्यालय. के हिन्दी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष रहे । 
इनके. एकांकियोँ के अनेक. संग्रह प्रकाशित हुए है । इनके एकांकी प्रायः 
` सामाजिक, एतिहासिक, सांस्कृतिक, भावात्मक, धार्मिक तथा मनोवैज्ञानिक ` , 
वस्तु प्रधान हैँ। ड. वर्मा जी दारा रचित बादल की -मृत्यु 1930 में. 
प्रकाशित हिन्दी,का पहला एकांकी. नाटक. मानां जाता हे ¡ इनका प्रथम. `. 
एकांकी संग्रह "पृथ्वीराज की. अंखिं' . सन्‌ 1936 मेँ प्रकाशित हुआ, ` 
 जिसकी- भूमिका मं इन्होने एकांकी को बड़े नाटकं से पृथक्‌ मानकर 
उसकी अपनी . विशेषताओं का स्पष्टतः उल्लेख किया हे।. हिन्दी. में 
` ..एकांकी के सैद्धान्तिक विवेचन का सम्भवतः. यह प्रथम अवसर थां। बाद 


के अपने एकांकी-संग्रहौ की भूमिकाओं मे भी इन्होने एकांकी कला का . ` 


` विस्तृत परिचय दिया है। इनके अन्य. एकांकी-संग्रह इस प्रकार हं -- 
रेशमी . टाई (1941), 'चारुमित्रा (1942), "विभूति" {1945}, सप्तकिरण' ` 

(1947), रूपरंग' (1948), रजत-रश्मि' (1950), "दीपदान (1953), .. 
ऋतुराज' (1951), रिमञ्चिम' (1955), इन्द्रधनुष" (1956) ओर पाञ्चजन्यः 


(1957), | "कौमुदी-महोत्सव,, श्रुवतारिका' आदि एकांकी स्वतंत्र रूपसे . ` 


` भी प्रकाशित हुए है। डो वर्मा के प्रसिद्ध एकांकी विभिन्न. नामों वाले ` 


` संग्रहो मेँ अनेक वार प्रकाशित हुए है । "इतिहास के स्वर' ओर-समाज . ` . 


। . के स्वर' कई-खण्डों मे प्रदर्शित है, जिनमे लगभग सभी एकांकी. आ गये 
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ई डो० रामकूमार वर्मा ने लगभग एकं सौ एकांकीनाटकों की रचना की - 
 हे। सामाजिकं एकांकियों के साथ ही ० वर्मा ने एेतिहासिक, सांस्कृतिक 

 .. ओर पौराणिक एकांकियों की भी रचना कीदहे। ० वर्मा.जीकी 
. भारतीय संस्कृति के प्रतिं गहरी आस्था है। उनके एतिहासिक एकांकियों. 
. में भारतीय इतिहास का उज्ज्वल अतीत साकार हो.उठा हे। त्याग. 

` . . उदारता, दया, क्षमा, करुणा आदि ` उदात्त भावना" इन एकांकियोँ मं 

, साकार हुई हैँ । “कौमुदी महोत्सव, "दीपदान", तैमूर की हार' आदि 

. एकांकी अत्यन्त प्रसिद्ध हए है। ` 


| "कोगुंदी महोत्सवं" के प्रसिद्ध एतिहासिक प्रसंग को एकांकी 
¦ नाटक: का रूप दिया गया है। इस एकांकी का सुजन एक विशेष प्रयोजन 
ˆ से किया गया. है| लेखक की धारणा है कि द्विजेन्द्रलाल राय .तथा 
 . . जयशंकरप्रसाद जी ने चन्द्रगुप्त के चरित्रांकन म उचित न्याय नहीं किया 
. .: : ओर उसका वास्तविकं रूप प्रकट ही नहीं हो. पाया । स्वयं लेखक ने 
- "कौमुदी ` महोत्सव" एकांकी नाटक की भूमिका मँ इस ओर संकेत किया . 
` है। “चन्द्रगुप्त ओर चाणक्यं के इस गम्भीर चरित्र-चित्रण का उत्तरदायित्व 
. ~. मने अपने.ऊपर लेन का साहस किया हे। मैने अपना कथानक मुद्राराक्षसः ` ` 
 -के- कथानक के अनुसार ही रखा है। इसमे कुसुमपुर ` की विजय के 








. पश्चात्‌ कौमुदी महोत्सव. मनये जाने का आयोजन है । पाटलिपुत्र का ` 


भोगोलिक ज्ञानं मने. मेगस्थनीज ओर हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता से 
` लेकर "कौमुदी महोत्सव की सजावट अपनी कल्पना से प्रस्तुत की है 
- . चन्द्रगुप्त के इतिहास . से उसका. जो व्यक्तित्व मिला है, उसे भने 
मनोविज्ञान मँ इसं प्रकार सुसज्जित किया है कि चन्द्रगुप्त के द्वारा प्रयुक्त ` 
समस्त उपमाएं भी वीररस से परिपूर्णं है। 


ई वर्मा ने चन्द्रगुप्त के उदात्त व्यक्तित्व को निरूपित करने 
, का भरसक प्रयास किया हे। उन्होंने चन्द्रगुप्त ओर चाणक्य का वार्तालाप 
ओर उसके माध्यम से दोनों कं चरित्र को रूपायित किया हे । रेतिहासिक ` 
एकांकी होते हुए भी लेखक ने संकलनत्रय का पूर्णं निर्वाह किया है| 
कहीं भी घटनाओं का अनावश्यक विस्तार नहीं है| प्रत्येक नाटकीय 
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संग को पकड़ने की भीः चेष्टा की. गई है | भाषा के प्रति ० वर्मा सदैव 


# -जागरूक रहें हे । उनके कवि रूप ने संवादो मँ काव्यात्मकता का . व 
खार ला दिया हे । उनके नाटकं मे सीधी-सादी भाषा. बोलने वाले पात्र 
ग्म ही मिलते ह । संस्कृतनिष्ठ पात्र, अलंकृत भाषा का ही प्रयोग अधिक... - ` 


रते हैँ । यह विशेषता उनके रेतिहासिक ओर पौराणिकं एकांकियों मेँ ` 


धिक दृष्टिगोचर. होती हे । कहीं-कहीं बड़े-बड़े स्वगत कथनो काभी 


पवहार किया गय है। ॐों० रामकृमार वर्मा के एकांकी नाटकं का 
तिहासिक महत्त्व है ।. उनसे ` आधुनिक. एकांकी. के रूप-निर्माण एवं ` 


वेकास मँ बहुत योग मिला हे। कुठ समीक्षक ` राम॑कुमार वर्मा को हिन्दी ॐ ५ 


कांकी का जनक मानते है क 


भुवनेश्वर प्रसाद 


आधुनिक हिन्दी एकांकी की -नयी . दिशा प्रदान -करने वाले १ 
खकों मे भुवनेश्वर प्रसाद का नाम `बड़ा महत्त्वपूर्णं हे { भुवनेश्वर का 
न्म सन्‌ 1910 म शाहजर्हापुर (उणप्र०) मं हुआ था। हिन्दी एकांकी के 


वोत्थान मेँ भुवनेश्वर ने -पाश्चात्य भावों तथा शिल्प.को अपने एकांकियों ` ` 


माध्यम से प्रकट किया है। उन्होने पाश्चात्य प्रभाव बलपूर्वक ` ग्रहण . ` 
या, किन्तु अपनी मौलिक प्रतिभा का रंग चढ़कर भी उसे. भारतीय 


चारधारा ओर जीवनं दर्शन में गल. न सके। वे पाश्चात्य बुद्धिवाद से 


भावित थे। भुवनेश्वर ने सामाजिक व्यंग्य तथां फ्रयड से प्रभावित सेक्स. 
म्बन्धी विचारधारा को अपने एकांकियों मे प्रस्तुत किया है। शो ओर ` 
न्सन ` की समस्यामूलक प्रवृत्तियों .ओर. यूरोपीय वस्तुवाद ने हिन्दी 
काकी. साहित्य को प्रभावित किया तथा यूरोपीय नाटयं. साहित्य ओर ` 
थार्थवादर. बौद्धिकता से हिन्दी एकांकी साहित्य को पूर्ण कर दिया! 
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| भुवनेश्वर का "कारर्वो" (1936) हिन्दी मे एक नई दिशा लेकर 
आया। भुवनेश्वर ने सामाजिक रूढियों, प्रचलित किन्तु कृत्रिम विचार 
स्वतन्त्रता, साम्यवाद, विवाह- वैषम्य तथा मानव के अन्तर्जगत मे उठने 
वाले काम, वासना, प्रेम आदि मनोविकारों से उत्पन्न मानसिक जटिलताओं 
काः मार्मिक चित्रण किया है | भुवनेश्वर का सर्वप्रथम एकांकी श्यामा एक 
` वैवाहिक विडम्बना" सन्‌ 1936 मे 'हंस' मं प्रकाशित हुआ था | भुवनेश्वर 
के एकांकियों का मूल केन्द्र सेक्स तथा विभिन्न मनोवेज्ञानिक परिस्थितियों 
का आवेशमय चित्रण है। उनके अधिकांश एकांकियो. की समस्या प्रमं 
ओर काम--वासना से सम्बन्धित हैँ । पात्र सुशिक्षित समाज से लिये गये 
है जो कृठाग्रस्त तथा विकृति-युक्त है । भुवनेश्वर ने पात्रों के साथ बड़ी 
ईमानदारी निभाई हे । आन्त्रिक हन््ध अत्यन्त कुशलता के साथ चित्रित 
। किया है । यह इनकी एेकान्तिक विशेषता. हे। | 


भुवनेश्वर के एकांकी नाटकं से स्पष्ट होता हं कि इस लेखक 
की चेतना बड़ी जागरूक हे, ओर वह अपनी खुली ओखां से समाज की 
विकतियों को देखता है तथा उन पर व्यंग्य करता हे। इनके सभी 
एकांकी नाटक समस्या-प्रधान है ओर ये समस्याएं मुख्यतः प्रेम, विवाह 





उनके तीखेपन के साथ प्रस्तुत किया है, लेकिन कहीं उनके समाधानं 
की ओर संकेतः.नहीं किया है। लेखक समस्याओं के समाधान 
मेँ विश्वास भी नहीं करता । इस सम्बन्ध म उसने बड़ स्पष्ट शब्दों में 
कहा है- "एक समस्या को सुलञ्याना अनेक समस्याओं का सृजन 
करना है| 


| रद्राइक' एकांकी स्त्रीपुरुष के सम्बन्ध पर आधारित हे । इस 
एकांकी मेँ लेखक ने फशनेबुल बुर्जुवा समाज के खोलनेपन का मखोल 

उड़ाया है। चिरशोषित भारतीय नारी, पुरुष क विरुद्ध सुटाइक करती हे | 

` रत्री-पुरुष जीवनरूपी मशीन के दो पुर्जे है । संवादो के माध्यम से इस 
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ओर संकेत किया गया हे । “स्ट्राइक! के अन्त में श्रीचन्द्र को, जिसने एक - ` 
युवक को अपने -यरहौँ खाने के लिए आमंत्रित किया है, यह ज्ञात होता .. 
है कि उसकी पत्नी उस रात घर नहीं आयेगी ओर तब युवकः कहता है 
- “आइए, मेरे होटल में आइए, आपकी फैवद्री मे तो आज स्ट्राइक हो 
गई /' इसके एकं क्षण पहले पत्नी का संवाद लाने वाले चपरासी ने कहा ` 


 था- हुजूर, आपका कृत्ता बड़ा पानीदार है! अंग्रेजी है?“ इस तरह.तीखे . . 
व्यंग्य कं साथ चरम सीमा पर नाटक समाप्त हुआ हे। भुवनेश्वरः ने ` . ` 


संकलनत्रय के बन्धन को नहीं माना है। उनकं नाटकं के पात्रे सरल 
` ओर सुलञ्चे हुए नरी हँ । यह लेखक की विशेषता है. कि उसने जटिल 
पात्रों को आकर्षक रूप में हमारे सामने प्रस्तुतं किया है। हर पात्र म एक . 


मानसिक गुत्थी दिखाई पड़ती है। भुवनेश्वर के नाट्कों म जो प्रभाव.है. ` . ध | 
, उसका रहस्य कथानक-निर्माण ओर चरित्र-चित्रण में उतना नही. ` ` 


जितना संलापो ओर व्यंग्य-वक्रोक्तियोँ, मेँ है। -भुवनेश्वर ` पर प्रसिद्ध ` ` 


` नाटककार. शो का प्रभाव. परिलक्षित होता. है।. भुवनेश्वर नाटक म . ` 


भावुकता के विरोधी है ओर इसीलिए उनके.संलापां मे न भावुकता दिखाई ` 
पड़ती हे न काव्यात्मकता, ओर न अलंकृत शेली। इनमे वाक्-विदग्धता, 
व्यंग्य ओर तीखापन है। 


भुवनेश्वर के एकांकी नाटकों का हिन्दी एकांकी केश्डतिहास मं ष 


महत्त्वपूर्ण स्थान है । इनकी बैौद्धिकता. समस्या के प्रति जागरूकता, ` 
सांकेतिकता एवं व्यंग्य-वक्रोक्ति ने हिन्दी एकांकी को नयी दिशा प्रदान. 
 कीहे। 


५ 
॥ # 

४ 

१ 


जगदीशचन्द्र माथुर 


`` श्री माथुर का जन्म सन्‌ 1917 ई० मँ उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर ` 
जनपद. के अन्तर्गत. खुर्जा नामक स्थान पर हओ था। इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय से एम०.ए० की परीक्षा उत्तीर्ण करने के वांद इन्दौनि आई० 
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`" ;ए० एस० अधिकारी के रूप मेँ -अनेक महत्त्वपूर्ण पदो पर कार्यं किवं ¦ 
प्रशासनिक कार्यो मेँ व्यस्त होते हुए भी ये साहित्य-साधना मेँ अनवे 
संलग्न रहे । परिमाण मे कम लिखकर अधिक ख्याति प्राप्त करने वां 
` ` एकांकीकारों मे जगदीशचन्द्र माथुर का नाम बहुत महत्त्वपूर्णं हे । बाल्यावस 
मे इन्टोने सन्‌ 1929 मेँ "बालसखा' के लिए .एक प्रहसन लिखा $ 
` भूर्खश्वर राजा'। सन्‌ 1931-32 मँ इनके दो एकांकी "लवकृशः ` अँ 
शिवाजी मासिक. पत्रिका सेवा. मे प्रकाशित हुए थे। आधुनिक ढंग 
` एकांकी नाटकं का लेखनं सन्‌ 1936 से प्रारम्भ हभ, जब इनका एका 
` भेरी बसरी प्रयाग म म्योर हस्टल के स्टेज पर अभिनीत हुआ । ग 
 . नाटक बाद में.“सरस्वती' मेँ प्रकाशित भी हुआ। सन्‌ 1937 ओर 194 
"के बीच.लिखे गये पौँच.-एकांकी "भोर का तारा" रीढ़ की हङ्डी„ "कलि 
 . विजय, 'मकडी का जाला' ओर “खण्डहर' । बाद के ्पौच एकांकी “ओ : 
` सपने मेँ संकलित ै- 'रघोसले“ खिड़की की राह“ (कबूतरखान 
. ्माषणः' ओर “वो मेरे सपने" । “शारदीया शीर्षक से एक एकांकी "कल्पं 


‡ (अप्रेल . 1955) मेँ प्रकाशित हआ था ओर "बन्दी संकेत" में छपा 


हिन्दी एकांकी-धारां को . अत्यन्त कलात्मक एकांकियोँ ह 
 “ परिपुष्ट करने वालों मेँ जगदीशचन्द्र माथुर महत्त्वपूर्णं हँ । इन्ोने आ 
एकांकियों मे रंगमंचीय रचना--विधान `एवं साहित्यिक शेली का अद्‌ 


संयोग किया है। इनके एकांकी आधुनिक सम्य जगत की नाना सामाजि 





समस्याओं पर व्यंग्य केरते है| साथ ही उनके एकांकियों मेँ विच 
समस्या तथा वातावरण का पूर्ण परिपाक है | सामाजिक नाटकं ममां 
जी ने प्रमुख रूप से मध्य. वर्ग ओर उच्च वर्ग की समस्याओं, भिश 
 . दिखावों ओर उनके .जीवन के भीतरी खोखलेपन, हदय की स्वार्थपर्‌ 
` अनैतिकता ओर अूठ-फरेब का प्रभावशाली ओर स्पष्ट रूप से चि 
किया है | प्राचीनं रूढियो, जर्जर मान्यताओं ओर उनसे चिपके. रहते ! 
भी नयेपन का ठग करने ` वाली भावनाओं पर निर्मम प्रहार किया | 

| ॥ 


है ४ 
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माथुर जी अपने एतिहासिक. नाटकं में इतिहास की गौरवशाली कथाओं | हि 


ओर आदर्शं पात्रों .कोः प्रस्तुत किया है| वे पात्र. अपने -केल केषूानवीय 
अदम्य संघर्षशीलता के प्रतीक ओर आदर्शं है । उनके संवाद, साहित्यिक 


शैली मे अपनी व्यक्तिगत गंभीरता लिए हुए ्है। माथुर जी. कर एकांकी . ` 
` नाटकं की संख्या अधिक नहीं हे, पर उनमें शिल्प की पर्याप्त परिपक्वता 
` दिखाई देतीं हे | उनके एकांकरियों ने हिन्दी रंगमंच के उत्थान का मार्ग - ` 


खोल दिया है। भोर का तारा. रीढ़ की हड्डी" ओर ओ मेरे सपने' माथुर `. 
 . जी के अत्यन्त प्रसिद्ध एकांकी है। ये "एकांकी हमारे दंभी समाज के 
खोखलेपन का पर्दाफाश करते हैँ । माथुर जी के.अधिकांश एकांकी.आज ` 


` की सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखे गये हैँ । इस बांत..को उन्होने ओमेरे | 


~ सपने" एकांकी संग्रह की भूमिक मेँ स्वयं स्वीकारा है । उन्होने सामाजिकं ` 


 विकृतियों पर व्यंग्य करने के लिए सशक्त. भाषा का प्रयोग कियाहै। रीढ्‌ . .. 


 . की हड्डी एकांकी मे इसका प्रमाण अधिक मिलता है। उनके. एकांकियौं 
` में कथानकं का क्रमिक विकास हुआ हे। पात्रं का. अन्तर्न्.- विकास 
तथा संघर्ष को गति प्रदान -करता हे। पाश्चात्य शैली का माथुर जीने 


अनुकरण किया तो है, लेकिन प्रमुख रूप से उन पर भारतीय शैली का ‰ . 


प्रभाव है। उनके एकांकियों मं दोनों शैलियों का सुन्दर समन्वय मिलता 


हे। स्वगत कथनो. का अभाव है। उनके एकांकी नाटकं का मंचनं - ` 


`सहजता एवं सुगमता से किया जा सकता है । माथुर जी के एकांकी सभी ` ` 
दृष्टयो से पूर्णं एवं सफल है। ` ्ः ४ 


 . ढ़ की हड्डी -एकांकी में आजं "कं शिक्षित - युवकों. दारा ` 
विवाह कं लिए बाजार से गाय~बैलों को खरीदने के लिए रंगं पुट्ठौ 
ओरं शरीर कीः सुडौलंता की परख करने वाली दृष्टि से लड़की को देखने ` 
करी प्रवृत्ति पर करारा व्यंग्य है। इस एकांकी का कथानक संक्षिप्त ही है। 
आजः के समाज की यथार्थ स्थिति का .अंकन इसमे किया गया. है । 


+~ 
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लडका ओर उसके पक्ष के लोग. लडकी. के घर जाकर लडकी के शरीर 
उसके अवयवो की गठन ओर .उठान पर एसी दृष्टि डालते हँ कि कोई 
भी लडकी की इसे अपना अपमानः समञ्च बिना नहीं रह सकती । वह स्थिति 
कितनी अपमानजनक हो सकती. है, जब लड़का ओर उसके पक्ष वाले . 
लड़की के शरीर की आलोचना करते हेँ। ठीक उसी प्रकार जैसे. 
गाय-बेल खरीदने वाला आलोचना चना करता है| 


इस एकांकी के संवाद अत्यन्त सशक्त ओर पात्रानुकूल हँ । प्रेमा 

जो रामस्वरूप की पत्नी है, उसके मुख से नाटककार ने कुछ ग्रामीण 
शब्द भी व्यक्त कराये है जैसे "जतन, लच्छन, पौडरः आदि | इनसे 
स्वाभाविकता का ही निर्माण हुआ हे । उमा का कथन भारतीय समाज के 
नारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। मंचीयता की दृष्टि से 'रीढ़ की 
हड्डी ` एकांकी ` पूर्ण ¦ रूप. से सफल है । रंग-संकंत. नाटककार ने 
कुशलता से दिये है । निर्देशक ओर पात्रं को इन संकेतो से स्थिति का 
पूरा~परा ज्ञान हो जावा है । यह एकांकी कई स्थानों पर अभिनीत किया 

„ जा, चुका है॥ : | | 


डां. लक्ष्मीनारायण लाल 


| ड० लाल का जन्म सन्‌ 1925 मेँ हुआ ओर 20 नवम्बर सन्‌ ` 
1987 को इनका निधन हो गया । हिन्दी मेँ एेसे नाटककार कम ही हैँ 
जो स्वयं रंगकर्मी भी हों ओर नाटककार भी | ० लाल की यह विशेषता 
मानी जायेगी कि रंगमंच का प्रत्यक्ष अनुभवी होने के कारण उनके नाटक ¦ 
ओर एकांकी, मंच की दृष्टि से सफल है | उनके कृष नाटक तो मील के 
` पत्थर माने जाते हँ । मादा कैक्टस' ओर "दर्पणः इसी प्रकार के नाटक 
.है। ० लाल, नाट्य केन्द्र जैसी नाटय संस्था से संबद्ध रहे हैँ ओर 
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नाटक-~लेखन -से-लेकरः उसकी: प्रस्तुति तंकं कम उन्हे ्रत्यक्षअर्नुभवं हे 





 ङ० लालः नेःपौराणिकं पेतिहासिंकं संमिजिरकःःसभी "प्रकर कै एकेकं _ - | 


लिखे हँ -ओर इस क्षेत मे मोलिकंता. कीपरिचय दियं हे। -प्रारम्भः मे 
उनकी रुचि रैतिहासिकेभ्नाटकों कीं ओरः विशेषरूपे से-पर बादं भै 
. वे सामाजिक नाटकं कीःओर.अकतैःगये है| उोँ<-लांलं नेः अपन प्रारमपिकं 





एकांकियो भे प्रायः महाभारत -ओर मुगलंकालीनं इतिहास सेः प्रसंग लिये | व 
हे । बाद ` के'.एकांकियो का परिष प्री ' तरहं सामाजिकं हे । उनके 


 एकांकियौं "में रंगमंच. का परापरा ध्यानं रखा `गेया“है। इसी ` कारण 

` एकांकी मँ वे प्रायः दृश्यं एकं ही.रखते है । एतिहासिक एकांकियों मेँ प्रायः 
अनावश्यक विस्तार ` की संभावना रहती है. पर ङ०- लाल अपने 

। एकांकी-शिल्प करे.प्रति. इतने पजागरूकःहैःकि उनके.एेतिहोसिकः. एकांकियो ` 
` मेँ भीःअनावश्यक विस्तार नहीं डै1'वे चरमः सीमां -पर पेर्हुचेकरःही समाप्तं 
`हो जाति । भाषा-अत्यन्त सशक्त है। संवाद; स्वाभाविक हँ । एक ओर. 

 . एकांकीकार ने.ांज के युग के सामौजिक जीवनं की यथार्थः समस्याओं 

को व्यापक तथा सूक््मःस्तरं पर ग्रहणं किया है; तौ दूसरी ओर अपने ` 

प्रत्येक एकांकी मेँ .रंगमंच को अधिकाधिकं सशक्त बनोने का प्रयत्न-कियां . 

हे। रंग सूचनार्पे ङो? लाल ने 'व्यापकतां से दीं है) ५ 


 . .... . 'प्रयोगशीलता की दृष्टि से लक्ष्मीनारायण लाल हिन्दी के. 
| आधुनिक नाटककारों मे सर्वाधिक जागरूक कंडे जा सकते. है । इनके ` 
एकांकी नोटकों में भी प्रयोगो का आग्रह दिखलायी . पडता हे। यह अवश्य 
ही कहा जायेगा कि आग्रह. परम्परागत शिल्प पूर्णता अस्वीकार करने या 
तोडने के लिए नही बल्कि एसी नवीनता उत्पन्न करने के लिए है जिससे . 
कथ्य अधिक प्रभावशाली बन सरके।. नवीनंता की. दृष्टि सखे लक्ष्मीनारायण . ` 
लाल. के. अनेक. नये एकांकी उल्लेख्य है “काफी हाउस मेँ उन्तजारः 
दूसरा दरवाजा, हाथी, घोडा. चूहा, केवल तुम ओर हम", "यक्ष प्रश्न ` 
ओर्‌ “उत्तर युद्ध'। डो० लाल कं सभी एकांकी नाटकं की विशेषता हे कि 
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वे स्गम॑च से बडे गहरे रूप मेँ जुड हुए हैँ ओर नवीन प्रयोगं के बावजूद ` 
उनकी बोधगम्यता में कोई कमी नहीं. आती है। ङो० लाल के अन्य 


एकांकी है अखबार, "परिचय", शहर" -अप्रासंगिकः, "खेल, "एक 


घण्टा, नन्ही" ओर क्रिकेटः । इनमें समसामयिक जीवन की विसंगतियो, 
युवा पीढी "की दिशाहीनता.ओर असन्तोष को विशेष रूप से चित्रित किया 


गया है। शिल्प में पर्याप्त वैविध्य है, पर नयी अभिव्यक्ति भंगिमा सबमें 


दिखती है। 'ताजमहल के ओसि. "पर्वत के पीठे, “नाटक बहुरंगी' आदि 
डो° लाल के प्रमुख एकांकी संग्रह हँ । नाटकों मे मिस्टर अभिमन्यु. दर्पण, . 


रातरानी, मादा केक्टस, नरसिंह कथा, चतुर्भुज राक्षस, सूखा सरोवर आदि 


बहुचर्चित दै । 


नाटकी बहुरंगी' ङो० लाल का अत्यन्त सशक्त एकांकी संकलन 
है| इसमें संकलित "मम्मी ठकुराइन' एकांकी अत्यन्त लोकप्रिय हे | इस ` 
एकांकी की कलात्मक उद्भावना में रंगम॑चीय तत्त्व इस प्रकार सन्निहित 
है कि इसके परे सौन्दर्यबोघ को रंगमंच के संदर्भ में ग्रहण कियाजा 
सकता है । इसका दृश्य विधान मौलिक ओर यथार्थपरक हे | मम्मी ओर 


1. ठकुराइन के घर, गली मं आमने-सामने हँ ओर गली दूर तक दिखाई 
 -देती है। प्रस्तुत एकांकी हमारे सामाजिक जीवन की विशेष स्थित्ति-आधुनिक 


ओर प्रा्यीन परम्परा संघर्ष पर आधारित है। इसी कारण यथार्थ का 


-आग्रह भी इसमें सहज ही हे, परन्तु इस यथार्थ मेँ अनुकरणात्मक 
` नीरसता ओर व्यंग्यात्मक तीखेपन की अपेक्षा कलात्मकं अनुभव तक 


पहुचाने का आग्रह निहित हे। लेखक ने इसके लिए गली ओर उसके 
परिवेश, आधुनिक मम्मी ओर प्राचीन संस्कारो की ठकृराइन को साधारण ` ` 
यथार्थ से अधिक गहरा रंग प्रतीकार्थ रूप में देने का प्रयत्न किया है ओर 
इसमे उसे सफलता भी मिलती हे । वस्तुतः ० लक्ष्मी नारायण लाल इस 
दौर के शीर्षस्थ नाटककार ओर रंगकर्मी के रूप मे जाने जाते है| 
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उदयशंकर भट्ट 


| श्री उदयशंकर भट का. जन्म सन्‌ 1898. में बुलन्दशहर. 
(उ० प्र०) मं हुआ था। भट जी के पूर्वज गुजरात से आकर. उ० प्र० मे .. 


बस गये थे। पंजाकं विश्वविद्यालय से इन्होनि बी ए० परीक्षा उत्तीर्ण की 
ओर लाहौर कें सनातन धरम कलिज मेँ अध्यापक के रूप मे कार्य किया। 


अध्यापन-काल में ही आपमं पुमे नाटक लिखने की रुचि विकसित हुई | 


पाश्चात्य नाटय. प्रणाली ओर संस्कृत -नाटय प्रणाली का गम्भीर अ | 
ययन-मनन कर उदयशंकर भट एक नवीन शैली को. लेकर हिन्दी के ~ `. 
एकांकी साहित्य. के क्षेत्र मेँ अवतीर्ण हुए । उनकी विचारधारा पर गाधीवाद ` 


4 


ओर सुधारवाद कां विशेष प्रभाव है । वे मूलरूपर मे यथार्थवादी एकांकीकार ` ¦ 


 है। उन्होने आदर्श को उसी सीमा तक ग्रहण -किया .है जहो तके वह . 


व्यक्ति को विकासोन्मुंख कर सके । वेः युग धर्म से प्रेरित होकर. रचनाएँ. 


` करते थे। परम्परा.रूढि, संस्कार ओर विश्वास को.युग के नये मापदण्ड '. क 


परखनेः का उन्होने प्रयत्न किय | 


उनका पहला एकांकी-संग्रह अभिनव एकाकी'.के नाम से 1940 मेः ` . . 
प्रकाशित हुआ । उसके बाद आदिम युग, समस्या का अन्त. धूमशिखा',. . . 
पर्दे की. पीछे, "जवानी", छ एकांकी स्त्री का हृदयं" आदि एकांकी संग्रह . 
प्रकाशित हुए । डन संग्रह मे संगृहीत--एकांकियों में जीवन की विविध `. 
समस्याओं कां चित्रण है | उदाहरणार्थ- बाबंजी' "यह स्वतंत्रता का युगः . 


"वार्गेन' ओर सस्त्री का हृदयः एकांकियों मे पारिवारिक समस्याएं, “मंदिर ` 


के द्वार पर' तथा "सत्यं का मंदिर मं धार्मिक समस्या, अघटित' ओर ` 
पिशाचं का. नाच' भ राजनीतिकं समस्यार्पे ओर गिरती . दीवार में ` 
 सांस्कतिक समस्याएं है। -आज का आदमी ओर “मन का रहस्यः `. ` 
एकांकियोँ मे मनुष्य की `कमजोरियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुतं . ` 


किया गया है। नेता" "वर निर्वाचन. "समस्या .का अन्त", "नकली ओर 
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असली, "वापसी", "बाबूजी" "यह स्वतन्त्रता का युग “ कदन ओर तुलसी | 
 (आत्मदान", “दो अतिथि", "नयी बात" आदि एकांकी जीवन के विविध पक्षे 
` का उद्घाटन करते हैँ । इसके अतिरिक्तं उदयशंकर भद्ध. के 'विश्वामित्र 
मत्स्यगंधा ओर 'राधा नाम के. तीन भाव नाट्य प्रकाशित हुए । इसी सी 
तरह “गांधी का राम राज्य, !एकला चलो रे आदि रेडियो-एकांकी 
आकाशवाणी से भी प्रसारित हुए हैँ। - 1 
` भट जी का एकांकी-साहित्य सामाजिक, राष्ट्रीय जागरण तथां 
सांस्कृतिक उत्थान से सम्बन्धित हे। भट जी के एकांकी-नाटक उनके 
बड़े नाटकं की अपेक्षा शिल्प-विधान की दृष्टि से अधिक सफल हुए ह| 
उनके एकांकियों मं मानव-जीवन के विविध पक्षौ का व्यंग्यपूर्णं चिच्च 
प्रस्तुत हआ हे । यद्यपि इनका व्यंग्य अश्क जी की भोति त्रीखा ओर निर्मम 
नदीं है, पर इसके बदले जीवन की कटु-स्थितियों ओर विषमताओं कौ 
पीछे इनके मन मेँ उनके प्रति गहरी टीस ओर करूणा की वेदना छिपी 
रहती दै। वह उनकी : बोद्धिकता तथा भावुकता कं समन्वय से एकं | 
अत्यन्त कलात्मक रूप ग्रहण करती दिखाई देती हे। "दस हजार 
एकांकी मड जी का प्रथम एकाकी हे। यह एकांकी सन्‌ 1938 मँ 
प्रकाशित हआ था। इस एकांकी मेँ भ॒ जी ने अत्यन्त कुशलता सै 
एकांकी के नायक कं मन की दो प्रधान प्रवृत्तियों कं बीच संघर्ष का चित्रेण 
किया हे। नये मेहमान" उदयशंकर भट जी का एकं सफल आधुनिकं 
एकाकी हे। इसमं इनकी कला के समस्त तत्त्वो का ओचित्य द्रष्टव्य कै | 
रगमंच की दृष्टि से भी यह अत्यन्त सफल एकांकी हे। 


-ं० प्रणुराम णाल 
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. ¶ ध कनं 
चाणक्य ` (न ` . सम्राट चन्द्रगुप्त के महामंत्र 
 वसुगुप्त # कुसुमपुर के समाहर्ता 

।  यशोवर्मन | । | _कुसुमपुर के अन्तपाल्‌ ~ ` ` ` (नि 
॥ि | पुष्पदन्त . : कसुमपुर के कार्यान्तिक । 
अलका . : ` राजनर्तेकी 
, ` ~ सैनिक ओर. दौवारिक 
४ | । समय ह :. ईस्वी पूर्वं 3ॐ22 ` . । 





 वसुगुप्तः 


 यशोवर्मन 


वसुगुप्त `: 


` रशोवर्मः : 
: अब रहे भी नहीं | जब शक, यवन, पारस ओर वाह्लीक 


र्ध शुगर 


सश्मन 


एकांकी-संकलन 


[ बाहर चारों ओर कोलाहल हो रहा है । बीच-बीच में 
तुरही का नाद्‌ हो उठता है। शंख ओर घंटों की आवाज 
भी सुनाई पडती ` है। धीरे-धीरे यह ध्वनि क्षीण होती 
जाती हेै। 


 राज-कक्ष में समाहर्ता वसुगुप्त ओर अन्तपाल यशोवर्मन 


बाते कर रहे हे । ] | | 
आज कूसुमपुर की जनता का कोलाहल कितना उभरा 


` हुआ हे। ढाल के मध्य भाग की भोति वह किसी भी तलवार 


का वार रोकने के लिए-आगे बढ़ आया हे ।. कुसुमपुर का 
उत्साह एक ढाल की तरह है जिस पर विद्रोह की तलवार 
भी कुठित हो जायेगी | अब तो अन्तपाल यशोवर्मन का 
सन्देह दूर हो गया होगा| 

वसुगुप्त ! सन्देह पानी का बुलबुला नहीं हे जो एक क्षण मँ 
भंग हो जाता है। सन्देह तो धूमकेतु की रेखा है जो 
आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फली रहती है. ओर 
धूमकेतु जानते हो किस. बात का प्रतीक है? भय का 
आशंका का, अमंगल का . 
किन्तु भय, आशंका ओर अमंगल तो नदीं हे । नन्दवंश का 
विनाश होते हीये ढाक के तीन पात की तरह अलग हो 
गये | 


अलग-अलग भले ही हो गयेदोंपररहैँतो। 


राजाओं के साथ महाराज चन्द्रगुप्त ने कूसुमपुर मेँ प्रवेश 
किया तो सारी प्रजा ने उनका स्वागत किया। क्या इस 
कोलाहल मे तुमने प्रजाजनों के उत्साह की सरिता उमडते . 
हुए नहीं देखी ? 

देखी, किन्तु इस उत्साह के बीच एसे कठ भी हो सकते हैँ 
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` जिनमें व्यंग्य ओर परिहासः की ध्वनि ` हो| नन्द केः प्रति 
राजभक्ति अभी निष्प्राण नहीं हूर है । हरी घास में कृश .` ` 


` ` ओरं कंटक भी होगे। व, ध | 


वसुगुप्त 


 यशोवर्मन : 
 वसुगुप्त । 
वसुगुष्तः 


` यशोवर्मन : 


न वसुगुप्त : 


 यशोवर्मन : 


 वसुगुप्त 


व यशोवर्मन : 


-तो.वे निर्मूलन कर दिये जार्येगे। ` ` 

किन्तु आपको क्या ज्ञात नदीं है कि महाराज .नन्द के मंत्रो 
राक्षस कीं नीति छदम्‌ वेश धारण कर चलती है ? नन्द. 
 नहींहँ किन्तु नन्द के मंत्रीतोहै.जोःछिप कर कुसुमपुर 


से बाहर चले गए हैँ | 


- तो हमारे पास भी पहि्रानने वाली अखि है । (जनरव फिर . ` 
बढ़ता हे देखो, यह जनरव क्यों बढ़ रहा है ? (वातायन ` ` 
बन्द करते है|) . ५ 


तो सम्राट चन्द्रगुप्त ने जब कसुमयपुर मे प्रवेश कियां तो ष 


पहला कार्य तो य्ह की शासन-~व्यवेस्था. ठीक करना.है। ` 

आचार्य चाणक्य. के. मस्तिष्क मँ राजनीति के नं जने. ` 

कितने व्यूहं प्रतिदिन बन कर बिगंडते है -उनसे अधिक 
राजनीति की व्यवस्था कौन. कर खकता है? `. ` | 


तो क्या सम्राट चन्द्रगुप्तं का मस्तिष्क केवल ब्राहु-बल का -. 


 केन्रहै? 

हा, आचार्य चाणक्य की नीति ओर सम्राट, चन्द्रगुप्त के ` 
 ब्ाहु-बल ने ही नन्दवंश को समाप्त. किया है। नन्दवंश. ` ` 
` की विलासिता-संध्या सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त की यशचन्दिका के ¦ 
सामने अधिक देर तक नहीं रुक सकी।. ` 
` [ नैपथ्य में सम्राद्‌ चन्द्रगुप्त की जय का घोष]. 
: (उत्सुकता से ) सम्राट आ.गये ? तो क्या जनता काः 
इतना कोलाहल उन्हीं के स्वागत के लिए था.?. वातायन ` 

` खोल कर देखो, यशोवर्मन । 


भँ देखता हू। (वातायन. खोलते है । जनरव फिर तीत्रता 
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से सुनाई पड़ता है ।) हा. जनता उत्सुकता से पुष्पों के हार 
उछाल रही है । महाराज ने अंतरंग प्रकोष्ठ के सिंह-दार 
. से प्रवेश कर लिया है । उनका वेश इस. समय दर्शनीय है ।.. 
. - विस्तीर्णं ललाट, उठी हई नासिका ओर बड़े-बड़े अरूण 
~. `: जनेत्र।.वे नागरिको से कछ कह भी रहे है| कहते समय 
, ~ ~ - उनकी वाणी में वीरत्वउसी प्रकार गुंजायमान होता है जैसे 
~ : ˆ . दिशाओं में दूर से.आती हुई प्रतिध्वनि सिमट कर अंतिमः 
` , स्वर मेँ भूँजती है। उनकी मोहो में स्वाभाविक रूप से बल 
, पडे हुए हैँ जैसे दृष्टि के "ऊपर आकांक्षा वक्र होकर . 
` “ दुहरी हो गई रहै । घँघराले मुक्त केशों प्र मुकुट है जिसकी 
कलंगी सिर के हिलने मात्र से लंज्जाशील नारी की दृष्टि 
की भोति ज्ुक जाती है। भुजदण्डो मे शक्ति का संचय है| 
ज्ञात होता है जैसे वे राज्य कं मेरुदण्ड ह । सेनिको जेसा ` 
वेश, हृदय पर ` मोतियों की माला, कमर में मखमली म्यान 
| . के भीतर खड्ग ! बड़ा उत्साहपूर्ण वेश-विन्यासः है उनका ! ~ ` 
` ` वसुगुप्त : (प्रसन्नता से) सचमुच सप्राट, सम्राट वीर-रस के प्रतीक ` ` 
` . हैँ? वह दौवारिक आया 
| | | [ दौवारिक का प्रवेश] 
, . दौवारिकः: महाराज की जय! सम्राट का आगमन हो रहा है। 
. वसुगुप्तः . हमलोग भी उनके स्वागत के लिए उत्सुक है। तुम जाओ 
५ . “ बाहरी द्वार पर सम्राट पर पुष्प-वर्षाहो। 
 द्वैवारिद ` जो.आज्ञा। प्रस्थान) हि 
-यशोवरभरन : सम्राट ने तक्षशिला मेँ ग्रीक सैन्य-संचालन का जो कौशल 
 .: देखा है, उस कौशल के बल पर तो वे समस्त भारत पर 
 .. अपना साम्राज्य स्थापित कर सकते हे । उन्होने विदेशी 
` ` राजनीति को स्वीकार कर किसी भविष्य के कार्य-क्रमकी ` 
` , नीवं डाली है। यह बहुत कम लोग जानते है। ` 
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सुगुपतः 


है? 


राजनीति के साथ नारी ? यही तुम्हारे कहने का तात्पर्य ` 


. [ दबी हुई सम्मिलित र्हैसी] „ 
[ सम्राट की जय -ध्वनि के बाद सम्राट्‌ चन्द्रगुप्तका.. 


 कार्यान्तिक पुष्पदन्त के साथ प्रवेश] . . 


सुगुप्तं ओर यशोवर्मन : (सम्मिलित स्वर मे) सम्राट्‌ की जय । 


ब्द्रगुप्त 


| 


समाहर्ता वसुगुप्त ! कुसुमपुरी का वैमव मने देखा | मुञ्चे .. 
एसा ज्ञात होता है जैसे युद्ध की भेरवी ने काषाय वस्त्र 

` धारण कर लिंए हैँ ओर. वंह संन्यासिनी हो गई है। नगर .` ` 
कीः शोभा मलिन है जैसे. तलवार "की नकार वायुमे. `.. 


विलीन हो गई है। नागरिको का यह उल्लास शुगालो का ` 


कोलाहल जैसा ज्ञात होता है जिसे हमे मनुष्यत्व देना है। . 


नागरिकों से कहला दो कि अब अपने घर जारे | 


६ प्तः . जो आज्ञा, सम्राट | ` 





नि 





चन्द्रगुप्त ` 


 [ प्रस्थान । धीरे -धीरे जनरव शान्त.हों जाता है।] 
: ~ ओर अन्तपाल यशोवर्मन ! जो तैज भने ग्रीक सैनिकों के. 


सेवको मे देखा-था वह कुसुमपुरं के प्रतिष्ठित नागरिको . 


` तक मेँ नही हे। यर्हौ के व्यक्तियों मे स्पष्ट .बात कहने का ` ~ `. 
साहस नहीं है। एक छल है, एक विडंबना है-जो सोन नदी . ` . . 
की र्भति कसुमपुरं को घेरे हुए है। उसे बन्धनमुक्त करो. ` ` ` ` 
 यशोवर्मन। | 


मुञ्चे विश्वास है, सम्राट । आचार्य चाणक्य की नीति से नि 


कुसुमपुर एकः कुसुम के समान सुन्दर ओर आप्रकी कीर्तिं `. । | 


की मति निर्मल हो जायगा। 
| [ वसुगुप्त का प्रवेश ] | 
संभव हैँआर्यं चाणक्य की नीति ने कूसुमपुर की राजनीति 


मे एसे चक्रव्यूह की रचना की है, जिसमें अराजकता का . 





वसुगुप्तः 


चन्द्रगुप्त : 


यशेवर्मन : 
चन्द्रयुप्त : 





वसुगुप्तः 


वसुगुप्त | 


चन्द्रगुप्त : 


एकांकी-संकठं 


` पथ मृत्यु की दीवार पर जाकर समाप्त होता है। ओर ख 


मृत्यु-दीवार की नीव मे जानते हो, क्या है ? समं 
नन्द-वंश चिर निद्रा मे शयन कर रहा हे। 

ओर उस नन्द-वंश की अखं मे विलासिता का मद अहि 

क्षणो तक रहा. हे | 

मुञे इस बात का दुःख हे! किन्तु राजनीति कृपाण की & 

का मार्ग हे। जो व्यक्ति विलासिता का बोद्ध अपने सिर ‡ 

रखकर चलता है, वह उस कृपाण को निमंत्रण देता डे 1 


वह उसके शरीर के दो टुकड़े कर दे । मँ आचार्य .चाणः 


के चक्रव्यूह की मृत्यु-दीवार को जीवन का प्रकाश-स्् 
बनाना चाहता ह| 


, सम्राट्‌ के बाहु-बल में ओर आचार्य चाणक्य कौ नीक्ति 
यह क्षमता हे। 


आचार्य चाणक्य कौ सहायता से जो कुछ भी अभी त्त 


` हआ है, उनके प्रति नागरिकों को असन्तोष तो नहीं ह्ये 


चाहिए । तक्षशिला के अनुभव से मे कुसुमपुर की सं 
वाधा दूर करना चाहता हू | शासन का मापदण्ड प्रजा ‡ 
सन्तोष ओर सुख होना चाहिए | 
सम्राट का कथन सत्य हे। 

इसीलिए भ एक महोत्सव का आयोजन -करना चाहता ` 
कोमुदी महोत्सव । शरद्‌ ऋतु की आजं पूर्णिमा हे । इसि 


समाहर्ता वसुगुप्त के प्रस्ताव के अनुसार मैने मध्याह मेँ ङ 


निर्णय की घोषणा कर दी है- प्रकृति की इस चन्द्रमः 
निर्मलता मे जनता के हदय की समस्त पापवासंनार्पँ घु 
जावे । कौमुदी महोत्सव, इस भोति, कूसुमपुर का .मद्छं 


` राजनीतिक पर्व हे। | 
सम्राट । कुसुमपुर के सिंह-द्वार ने अभी तक शुगालों कं 











ौमुदी- महोत्सव क भ, । 0 । ` ॐ व 


बनद्रगुप्त | 
 . इसीलिएरमेने तुम्हं कुसुमपुर का नागरिकःहोने पर भी 'कर' . 
 -एकत्रितं करने वाले समाहर्ता का नवीन पद.दिया है। तुम - ` 
` ` मधुर . बाते. कर अच्छी तरह कर. एकत्रित 'कर' सकते हो। ` 
यह. सम्राट . कीः कृपा .है। | . क 
: फिर प्रजा का- सन्तोष दही मेरे. सुख का अग्रदूतं हे। . ` 
` . (कार्यान्तिक पुष्यदन्त को संबोधित करते हुए) कार्यान्तिक ` 
-पुष्पदन्त ! कौमुदी महोत्सव के लिए कुसुमपुर के नागरिको ` 








स्वागत किया है। आपके प्रवेशने सिंह-दार.का नाम `` 
` सार्थक किया। | | 


तुम प्रसन्न कर देने वाली बात कह सकते हो वसुगुप्त !. | 


में उत्सुकता है ? 


:. सम्राट ! जिस समय से कौमुदी. महोत्सव का संवाद . ` 


नागरिको के. समीप पर्हुचाः है. उस. समय - से प्रत्येक 


` नागरिक ने शूद्र महापद्मनन्द की क्रूरता के उपसंहारमें 
। आपकी उदारता का भरत वाक्य' जोड़ दिया है। सप्राटने 


आर्य, चाणक्य. की सहायता से शस्त्र, शस्त्र ओर पृथ्वी का 


॥ उद्धार किया हे। आपकाः कुसुमपुर में प्रवेश शस्त्र की. 


विजय का सूचक है ` जिसमें शास्त्र का संतोष ओर पृथ्वी 
का कल्याण हे। | 


प्रजा-वर्ग में से कछ व्यित नन्दवंशं के समर्थक हो सकते . 


है ओर नन्दवंश के विनाश से उनका क्षुब्ध होना स्वाभाविक ` 
है, इसलिर कौमुदी महोत्सव के संबंध में सम्राट्‌ को घोषणा 


` . ` असंतोष कों सुख ओर रेश्व्य से भर कर उसमे राजमव्ति. 
- की तरंग उठा सकती है । कौमुदी महोत्सव में कसुमपुर के 


निवासी अपनी नगरी की शोभा देखकर अपने वैर-विरोध . ` 
को भूल सकते हैँ! नगरी का एश्वर्य देख -करं उनके 
विचारों की दिशा में परिवर्तन हो सकता है। किन्तु हमे यह “` 
 . उत्सव सतर्कता से देखना चाहिए ए। ` १ 








वसुगुप्त : 


चन्द्रगुप्त : 


पुष्पदन्त : 


चन्द्रगुप्त : 
रषद: 


एकांकी-संकलं 


सतकता त से देखने की एेसी विशेष आवश्यकता नहीं हं 


नगरी का एश्वर्य, जननी का एश्वर्य है । जननी का -एेश्वं 
देख कर किस पुत्र को -प्रसन्नता न होगी ? अपरि 
व्यक्ति की ओर से आयी हुई कल्याण-कामना भी ऊं 
रुचिकर ज्ञातः होती है तो सम्राट्‌ । आप जैसे उदारम्‌ 
सम्राट की. ओर से की गई कल्याण-कामना नागरिको 
हदय मे सम्राट के प्रति भक्ति ओर श्रद्धा की मंदाकरिः 
प्रवाहित किये. बिना नहीं रहेगी । . 

ठेसा दी हो ! (कार्यान्तिक पुष्पदन्त से) क्यों कार्यान्तं 
पुष्पदन्त! कौमुदी महोत्सव का क्या प्रबन्ध किया गया द्धै 
सम्राट । कौमुदी महोत्सव कं अवसर पर कुुसुमपुर 3 
सजाने मे नायक ने अपनी सारी शक्ति लगा दीहे। खं 
ओर गंगा के संगम पर एक शत नौकाओं को सम्राट ` 
शुभ नाम कं आकार मं सजा कर उन पर चालीस ह] 
ऊपर आकाश-दीपों की व्यवस्था की गई है जिखं 
शरद-चन्दिका के हास के साथ सम्राट कानामभी दीः 
का आलोक-मंडल बनाता हुआ नागरिको के हृदयो 


: .. प्रवेश कर जावे 
चन्द्रगुप्त : 
पुष्पदन्त : 


यह मनोवैज्ञानिक चातुर्य है । ओर ? 
नगर कं काष्ठ-प्राचीर के चौसठ द्वारो पर मंगल कले 


की तरंगे सुसज्जित होंगी । दूर से एसा ज्ञात होगा रि 


कुसुमपुर प्रकाश का एक सरोवर है जिसमें चारों ओर ॐ 
दीप-किरणोँं की चौसठ तरंगे प्रवाहित हो रही है| 

यह सौन्दर्य-रचना सराहनीय हे | 

सग्राट्‌ ! प्राचीर पर दो सौ सत्तर अलिन्द है उनमें नगर क 
उतनी ही बाला मणिजडित आभूषणं से अपने को सुसज्जिर 
कर प्रकाश के आलोक में नृत्य करेगी |उनके नृत्य में जह 


उनके रत्न, प्रकाश की किरणों से आलोकित होगे तो ज्ञाह 








कौमुदी महोत्संव . | १ (7 1 र | 41 । 


होगा जैसे किरणो के कमलों म . प्रकाश-विन्दुओं के-भ्रमर | 


 . क्रीड़ा कर रहे है। 


व्रत ` 
पुष्पदन्त : 





चन्द्रगुप्त : 


वसुगुप्तः 


चन्द्रगुप्त : 


वसुगुप्तः 
चन्द्रगुप्त : 


पुष्पदन्त : 


| | मे सजे हेँ। 


यह तो बहुत सुन्दर होगा । | क ४ 
ओर सम्राट ! प्राचीर.के चारों ओर जो सोन नदी की नहर ` 


है उसमें सहनं दीप-दान होगे । ज्ञात होगा जैसे नगर के ` | 
चारों ओर -दीपों की आकाश-~गंगा बहती जा रही हेै। 


सम्राट । नायकं पुरस्कार का अधिकारी हे। . ल 
निस्सन्देह । ओर कार्यान्तिक पुष्षदन्त ! तुम इस बात की ` 
घोषणा कर दो कि इसं महोत्सव में जितने भी पण ` व्यय 


किये जार्यै वे राजकोष से व्यय न होकर मेरे "चन्द्रकोषः से 
व्यय किये ` जार्ये। यद्यपि इस. उत्सव से प्रजावर्ग का 


मनोरंजन होगा तथापि इसका व्यय-भार म वहन कखगां |. 
यह ` सम्राट्‌ की उदारता. हे । श्र राजा महापद्म.तो प्रजा 


से सहस्र पण लेकर उन्हें अपने विलास मे व्यय केरेतेथे ‡ ` 
ओर प्रजाजनों को उसी-अवसर पर प्राण-दण्ड का पुरस्कार ` 


मिलता- था। अपने को एक राष्ट्र घोषित करते हुए भी वे ह 


प्रजा-जनों के हृदय मे अणुमात्रं भी स्थान नहीं बना सके ` ` 


थे | यही अवस्थां उनके पुत्र धननन्द के समय मं थी। 


वसुगुप्त ! अपने समारोह की इन अरुचिकरं चर्चाओं से. . | । | 
क्षत-विक्षत मनं दोन दो। ज 


| मुञ्से भूल हुई सम्राट्‌ । मं क्षमा-प्रर्थी हू। ५ 


ओर कार्यान्तिक पुष्पदन्त !  प्रजा-भवनों का भंगार केसा ` . 
होगा? 


सम्राट प्रजा-भवनों की शरेणी मे विविघ रंगं के प्रकाश-तोरणो | ध 
की व्यवस्था है। एसा ज्ञात होता है जैसे रत्रिमेंसंप्राटकी 


राजधानी मे सप्त-रंगों के इन्द्र-धनुषं विविध न॒त्यु-मुद्राओं 


` 9 











42 


, वसुगुप्तः 


` यशोवर्मन : 


$ वसुगुप्तः 


चन्द्रगुप्त : कौमु 
`  . “महोत्सवं की व्यवस्था शीघ्र करने के लिए कदो ! ३ 


- भी दो। कौमुदी महोत्सव के प्रारम्भकासंकेत 
. ` . तूर्यनाद से मिलना.चाहिए्। . ` 
द : ए स 


चन्द्रगुप्त : 
`  ; एसी सौन्दर्य. रचना संमवतः पहली बार होगी ‹ 


 .. , चन्द्रगुप्त 


वसुगुप्त ; 
चन्द्रगुप्तः 


` शोभा देखने का नर्ही | ` 
` नगरी की शोभा देखने के अनन्तर सम्राट, विश्राम 


के नृत्य-की आवश्यकता भी होगी | 


` वस्ुगुप्त ! तुम्हारी प्रशंसा अतिशयोक्तियों से भरी होती छक 

~ इतनी प्रशंसा सुनकर मुञ्चे कभी-कभी सन्देह होने लगत्त 
 है। | 

किस सम्बन्ध में सम्राट ? ` | ५ । 

: जो तुम्‌ कहते हो, उसकी यथार्थता मे| 











| एकांकी -संक 
ओर इस अवसर पर सम्राट. के समक्ष. नन्द-वंश 
राजनर््तकी के नृत्य की `व्यवस्था भी तो होनी चाहिए 
यह समय तो नगरी की शोभा देखने का होगा, नर््तकीं 
चाहेगे विश्रम के क्षणो को निद्रालुः बनाने के लिए राजन्स 


कर्यान्तिक पुष्पदन्तं ! जाओ, -ओर नोयक से 





चन्द्रकोषं से उसे पच सेहस्न पण के पुरस्कार की 


जो आज्ञा सम्राट्‌ | 
| ` .. [प्रस्थान्‌] . 
नायकं वास्तव मेँ पुरस्कार का अधिकारी है| 





वंसुगुप्त ? . ` 


निस्संदेह सम्राट्‌ ! कुसुमपुर मँ रहते मेरा इतना 


व्यतीत हुआ, किन्तु महाराज नन्द ने विलासिता की थू 
पाकर भी कभी अपनी नगरी का एसा शंगार नहीं किय 





` यह श्रेय आपके ही शासन को होगा कि कुसुमपुर सचमुः ४ 





सौन्दर्य का कुसुम बन सका। 











सुगुप्तः 


न्द्रगुप्त 


॥ न :. सम्राट `के सेवक ओर आचार्य महामन्त्री चाणक्य.के शिष्य - ` 
.. होने के नाते म दन्द-युद्ध के लिये प्रस्तुत ह. -वसुगुप्त। 
: सम्राट्‌। मै इन्द की आज्ञा चाहतार्हू।  _ ` & 
: यशोवर्भन । यह राजकक्ष है, समरांगणं नहीं| कौमुदी महोत्सव . ` 
को रक्तं का.अभिषेक नहीं चाहिए । तुम्हं भी इतने शीघ्र क्षुब्ध . 
नहीं होना चाहिए | `` _ `. ५. 4 
४५ ` सम्राट भे क्षमा चाहता ह| किन्तु सत्य की रक्षा होनी चाहिये ।- ` 
: अवश्य होगी । ओर आज कौमुदी महोत्सव में तो सौन्दर्य . 
की ही रक्षा होगी । हौ. तुम राज॑नर्तकी के सम्बन्धमें क्या . ` 
 . कह रहे थे? 4 
सेवक यही निवेदन. कर रहा था सम्राट्‌ ! कि सम्राट्‌ के 
` ` - विश्राम-क्षणों को निद्रालु बनाने के लिये. राजनर्तकी के ` 
` नृत्य की आवश्यकता-होगी] `: `. :. - 
:. हौ. होनी चाषहिए। . . 








वसुगुष्तः । 


चन्द्रगुप्त 
वसुगुप्तः 


सम्राट परीक्षा करके देख ले । सत्य को सत्य कहना. कई . ` ` | 


अतिशयोक्ति नरी हे, सम्राट ! ओर फिरनसम्राटभी तो 


 -स्पष्ट-वक्ता ह । सम्राट स्वयं इस बात को समङ्तेहगे! . 


चन्द्रगुप्तं रणनीति के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं समञजना 


चाहता, वसुगुष्त? समाहर्ता के नवीन .पद पर तुम्हारी 
. नियुक्ति के सम्बन्ध मे भी मंहांम॑त्री चाणक्य हीं समञ्ै। इस. ` . 
सम्बन्ध मँ उनसे पूछने का मुञ्च. अवकाश ही `नहीं मिला। 
: . आचार्य चाणक्य से पूषछना बहुत आवश्यक था सम्राट ! 
: -यंशोवर्मन ! तुम्हे मेरा अपमान. करने का कोई अधिकार - 


नहीं | तुम मुञ्चे दन्द-युद्ध. के लिए प्रेरित. करते हो । 


तो सम्राट। भने उसकी सज्जा के लिये विशेषं प्रबन्धं करा 


 .दिया है। वह राजप्रासाद के उत्तर-कक्ष मे वेशभूषा से 
 सुसज्जित है। 





चन्द्रगुप्त : 


वसुगुप्त: 
चन्द्रगुप्त : 


५१ एकांकी-संक- 
मेरी इच्छाओं के पूर्वं ही कार्य की आयोजना करने ठ 
वसुगुप्त मे तुमसे प्रसन्न हू कौमुदी महोत्सव मं सदेव 
साथ रहोगे | | 
यह मेरा सौभाग्य है, सम्राट्‌ | 


इस अवसर पर मुञ्चे तक्षशिला का स्मरण हो आता हे, ` 
तक्षशिला में जौँ अटठारह विषयों की शिक्षा दी जाती 


सहस्रां विद्यार्थी थे | वर्ह मेरे एक मित्र थे। तुमने भी ऊज 


वस्ुषयुप्त 


चन्द्रगुप्त : 


नाम सुना होगा प्रसिद्ध संस्कृतज्ञ कात्यायन | 
वे तो व्याकरण- निर्माता पाणिनि के. अभ्यास-सिद्ध ई 
प्रसिद्ध है, सप्राट। ` | ` 


ह, म आयुर्वेद, धनुर्वेद ओर शल्य सीखता था ओर कात्य 


वेद ओर व्याकरण । पाणिनि के व्याकरण -सूत्र भाषा 
साहित्य के पूर्व ही चलते थ। उसी प्रकार तुम्हारे कां 


 मेराडच्छाकेपूर्वही हो जाते है| 


वसुगुप्त: 
वसुगुन्त < 


 यशोवर्मन : 


आप मुञ्चे आदर देते हे, प्रभु| 
वहीं आचार्य चाणक्य से मैत्री हई । नीति- निष्णात इ 


` चाणक्य के समानः बुद्धि ओर अन्तर्दुष्टि मे आज सस 


आर्यावर्तं मेँ एक भी व्यक्ति नहीं हे । यह मेरा सौभाग्य 
कि वे मेरे आचार्य ओर महामन्त्री हेँ। 


सम्राट । आचार्य चाणक्य की नीति अमर होने की क्षर 


` रखती हे | राजनीति कं साथ आयुर्वेद आदि मेँ भी आक्त 


चाणक्य निपुण हैँ । चीन के एक राजकुमार अपनी नेत्र-षी 


की चिकित्सा कराने के लिए तक्षशिला आए थे। आच्छ 
` चाणक्य ने एक सप्ताह की चिकित्सा में ही उन्हें स्स्‌ 


चन्द्रगुप्त: 


दृष्टि प्रदान की। * . 
यह भँ जानता हू। उनकी राजनीति पर मुग्ध हो 
तक्षशिला शासक आम्भीक उन्हं तक्षशिला में ही रखे 
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। यशोवर्मन : 
चन्द्रगुप्त : 


चाहता था। किन्तु उन्होने वह रहना स्वीकार नही किया । 
उन्होने मुञ्चे आश्वासन दिया था कि हम दोनो एक स्वतन्त्र 


राज्य की स्थापना करेगे। 


ओर सम्राट ! उनका कथन अंत में कितना सत्य निकला ! 
सत्य क्यों न होतां ? मानवीय हदय को पहिचानने की ` 


अतर्दृष्टि. उनमें इतनी अधिक है किं वेएकदहीक्षणमें ॥ि 


उसका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्पष्टतः बतला सकते हे । वे कार्यं 


 यशोवर्मन : 
` † ~  निष्कंटक बना देगे। | 
: मेँ भी एेसा.ही अनुमान करता हू किन्तु कौमुदी महोत्सवं के 
` - सम्बन्ध मे भी मँ आचार्य से परामर्श नहीं कर सका । संग्राम . ` 
की उलञ्नों ने अवकाश हीं नहीं दिया। किन्तु इसकी - 
सूचना तो उन्हें अवश्य मिल चुकी होगी | । 
` वे. आपकी इच्छा का समर्थन ही करगे। कौमुदी महोत्सव ॒ 
 . क्री उपयोगिता ओर सामयिकंता तो वे अपनी अन्तर्दूष्टि से . ` 
अवश्य ही देखं चुके होगे | तो अब.समय अधिक दो रहा ` 


चन्द्रगुप्तं 


वसुगुप्तः 


` करने की शैली जानते है । अपूर्व शक्ति, अपूर्व साहस ओरं ` ` 
अपूर्व बुद्धि का विचित्र समन्वय उनम हभ हे। ह 


वे नर-रल्न है सम्राट्‌ ! आपके सहयोग से वे राज्य को. ` . 


` -है। सम्राट, राजनर्तकी के नृत्य के सम्बन्ध मँ क्या निर्णय. ` 


चन्द्रगुप्त 


` चन्द्रगुप्त 


 वसुगुप्तः . 


करते दहैँ?. .`. `` 

: उसका नाम क्या है? 
वसुगुप्तः 
अद्वितीय साप्राज्ीदे। .. | 
: रमै. पहले उसे देखना चर्हूगा। . . .. ४ 
अवश्य, सम्राट ! वह राज-प्रासाद के . उत्तर-कक्ष मे 

. वेशभूषा से सुसज्जित है । आज्ञा हो तो सम्राट की सेवा. 


अलका" सम्राट्‌ ! वह अनिद्य सुन्दरी ओर .नृत्य-कला की ` 


मे निरीक्षज्ञणार्थ उपस्थित कंन | 
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॑ चन्द्रगुप्त : 
 वसुगुप्तः 


चन्द्रगुप्त ; 


 यशोवर्मन : 
चन्द्रगुप्त ` 
यशोवर्मन : 


. चेन्द्रगुप्त : 


यशोवर्मन 


चन्द्रगुप्त : 


 एकांकी-संकलन 


एसा दही दहो। | 
जो आज्ञा । मेँ उसे अभी सम्राट की सेवा में उपस्थित करता 


ह] 


[-वसुगुप्त का प्रसन्नता के साथ प्रस्थान ] ` 
अन्तपाल यशोवर्मन ! आज राजनर््तकी अलका का नृत्य 
देख कर भ कुसुमपुर की उत्कृष्ट नृत्यं-कला का परिचय 
पीसकगा॥ ^ | ॑ 
मै सम्राट की सेवा मेँ एक निवेदन करना चाहता रहू। 
निवेदन करो | । 48 | 
विलासी नन्दवंश की राजनीति मेँ यही राजनर्तकी अलका 
हे । ४: | 
यह राजनर्तकी अलका ? 


: हौ. सम्राट ! राजनर्तकी के जीवन का यहः सबसे बड़ा 


अभिशाप है कि वह नन्दवंश के विनाश का कारण बनी 
ओर इस तरह वह निदषि नहीं कही जा सकती | 

निर्दोष 2 वह सब प्रकार से दोषी कटी जानी चाहिये । 
गौतम ने अहिल्या को शाप क्यो दिया ? क्या अहिल्या ने 
अपने सदाचार से अपने सौन्दर्य की रक्षा नहीं की थी? 
फिर क्यों उसने इन्द्र को नहीं पहिचाना ? शची का 
सौभाग्य अप्सराओं को बँटने वाले इन्द्र की लालसा का भी ॥. 
परिचय चाहिये ? वैसे ही क्या अलका महाराज नन्द को 
नहीं पहचान सकी. ? क्या महाराज नन्द की अंँखिंँ में 
उसकं अंगराग की अरुण रेखा विद्युत बन कर नहीं 
चमक उटीं ? यशोवर्मन ! तुम जानते हो कि आकाश का 
उल्का प्रकाश से ओतप्रोत रहती है किन्तु जब वह उदित ` 
होती हे तो समस्तं संसार मेँ अमंगल की आशंका व्यो 


हती... 
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यशोवर्मन 


चन्द्रगुप्त - 


 यशोवर्मन : 


चन्द्रगुप्त 


 यशोवर्मनं : 
चन्द्रगुप्त ६ 


जवं सम्राट्‌. एेसा सोचते है तो उसके नृत्य -की अनुमतिं क्यो । 


दे रहे? 


केवल कौमुदी भ्ोत्सम की शोभासम्पन्न करने के लिंए। 
ओर कुसुमपुरं की जनता के मनम यह. संतोष उत्प॑स. 


` : : करने के लिए कि सम्राट. चन्द्रगुप्तं नै. महाराज नन्द के ` 


आश्रितो के साथ. सहानुभूति का व्यवहार किया। तुम - | 


जानते हो, यशोवर्मन ! महाराज नन्द के लिएनजो विष था, . 
. “. उसे भँ अमृत म परिणत करना चाहता ्हू। ` _ ` 


सम्राट तक्षशिला के. स्नातक है| सम्राट्‌ जानते है कि ` 
` राजनीति मेँ राजनर््तकी क्या स्थान है। 


वही स्थान जो कृपाण की धार को दकने के लि म्यान का . `. 
होता है राजनीति रूपी कठोर कृपाण का आतंक छिपराने के . 


लिये राजनर्तकी रूपी आवरण आवश्यक. है. किन्तु व्ह 


आवरण कृपाण कीं धार को कुण्ठित नर्ही करता । राजनीतिः 
की परुषतां प्रज की दृष्टि से ओञ्चलं रहना आवश्यक हे। ` ` 
सत्य हे, सम्राट्‌ । “ . 


किन्तु महाराज नन्द की राजनीति राजनर्तकी से कुण्ठित 
हो गई । तलवार की म्यान बनकर रह गई, मँ राजनर्तकी 


. को म्यान बना कर रखना चाहता हू (रूककर क्या कारण . 
है, मुञ्चे कौमुदी महोत्सव प्रारम्भ की सूचना तूर्य द्वारा नही . ए 


सुन पडी? . 


` वसुगुष्तः 


. चन्द्रगुप्त £ 


वसुयुत्त्‌ 


> र 


10 (| ५. 
च ४ 


. [ वसुगुप्त का प्रवेश ] 


सम्राट्‌. । राजनर्तकी सेवा मे उपस्थित हे। 
उपस्थित करो वह मेरे कक्ष के वातावरण को संगीत ओर 
नृत्य से मुखरित करे। , , ` `. त 
जो आज्ञा, सम्राट! ` 


| प्रस्थान ] 
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चन्द्रगुप्त : 


एकांकी-संकलनच 


अन्तपाल यशोवर्मन । नृत्य ओर संगीत कौमुदी महोत्सव 
की वह प्रस्तावना है जिसमें. उमंग की रूपरेखा मंगल के 
रंग मं सुसज्जित होती हे । नृत्य में एसी मनोहर भावना 
हैँ जिनमें सुख का रहस्य जागता हे | 


[ वसुगुप्त के साथ राजनर्तकी अलका का प्रवेश ] 


अलका : 

| | 
चन्द्रगुप्त : 
यशोवर्मन : 
चन्द्रगुप्त : 


चन्द्रगुप्त : 


सम्राट्‌ की सेवा मे अलका का प्रणाम स्वीकार हो| 
अत्यन्त सुकूमार भाव से प्रणाम करती दहै।] `. 
(हाथ उठाकर) कुसुमपुर की श्री ओर शोभा की अधिवासिनी 


 बनो। (यशोवर्मन ) यशोवर्मन ! तुम जा सकते हो | . 


जो आज्ञा सम्राट ! मेरा निवेदन हे कि. इस नृत्य समारोह 
में आचार्य चाणक्य भी सम्मिलित हों। 

हस कर) आचार्य चाणक्य ? राजनीति को कविता सै 
मिलाना आचार्य चाणक्य भी सम्मिलित हों | 

हसकर) आचार्य चःणुक्य ? राजनीति को कविता से 
मिलाना चाहते हो ? मुञ्चे कोई आपत्ति नहीं । यदि चाहो तो 


 चन्हं यहा भज सकते हो। वे भी राजनीति के कुचक्रो से 


थक गए होगे, उन्ं भी विश्राम की आवश्यकता होगी । 
राजनीति का मस्तिष्क आज नृत्य की कविता से हृदय की 


 सहानुभूति प्राप्त करे 


 वसुगुप्तः 
चन्द्रगुप्त : 


अलका :, 


जो आज्ञः, सम्राट ! ` 
ष  [ प्रस्थान ] 

राजनीति ओर कविता ! (राजनर््तकी से) क्यो राजनर्तकी 
तुम राजनीति की ताल पर नृत्य कर सकती हो? ` 
सम्राद्‌ । अभी तक तो राजनीति ही मेरे नृत्य की ताल थी। 
किन्तु ने इसकी ओर कभी ध्यान दिया ही नहीं । राजनर्तकी 
का राजनीति से भला क्या सम्बन्ध सम्राट ? वह तौ राज्य 
की अनुचरी-मात्र है। | 
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चन्द्रगुप्त 


अलका : 


चन्द्रगुप्त : 
अलका : 
चन्द्रगुप्त : 
अलका : 


` चन्द्रगुप्त : 


॑ अलका १ 


> 


हैसकर) . उन्टीं छदम्वेशी -शब्दो मे अनुचरी स्वामिनी बन ` ` ॥ | 


जाती है. राजनर्तकी।. महाराज नन्द. तुम परः मोहित-थे या. ` 
महाराज नन्द पर मोहित थीं ? | 


सम्राट, मुञ्च क्षमा करे। सच्ची नारी मोहितं नहीं होना `. . . 
चाहती | वह -‡ .आत्मसमर्पण' -करना चाहती है। जो नारी . ` . 


मोहित होती .है- वह अपने रूप का व्यापार करती है, हदय 


का समर्पण नरह | 


तुम किस: व्यापार में विश्वास करती हो ? रूप के व्यापार 
मे या.हृदय. के व्यापार मेँ? 9 । 


हदय का व्यापार नहीं होता, सम्राट्‌ । | 


तो. हृदयः का समर्पण सही :। 


उस समर्पण की- को भाषा नीं होती सम्राट । जिस ॥ | 


समर्पण में भाषा होती हे, वह व्यापार बन जाता-है, ओर ` 


हदय का व्यापारः कभी होता! 


पर महाराज नन्द तो हृदय का व्यापार करते थे¶-ओर उस ` "` 
व्यापार मे वे अपना सारा साप्राज्य हार गए । क्या यह बात , . | 


सत्य नहीं 2. . "9 


# + 


सत्य है, संप्राट्‌ ! किन्तु पुरुष तो व्यापारी है; वह अपने 


`. - व्यापार में सब कुछ लुटा सकता. हे। 


चन्द्रगुप्त ` 
अलका : 


चन्द्रगुप्तः : 


अलका: 


पुरुषों के प्रति तुम्हारी बहुत हीन-दृष्टि है, राजनर्तकी। `. 
उसी प्रकार जैसे पुरुषों की नारियों के प्रति हीन-दृष्टि हे, ` 


सम्राट्‌ ! वे नारी को विलासिता की सामग्री बनाकर छोड 
देते है। 


किन्तु कोई नारी ` बलपूर्वक विलसिता की सामग्री नर्ही 


बनाई. जा सकती । वह अपनी विजय के लिए विलसिता . 


` की सामग्री बनती है, ओर दोषः पुरुषों को देती. है 
सम्राट्‌ ! राजनीति के आचार्य है । सेविका राजनीति के पैर . . 
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चन्द्रगुप्त : 


अलका : 


` चन्द्रगुप्त : 


अलकां : 


चन्द्रगुप्त ` 


चन्द्रगुप्त : 


अलका : 


` चन्द्रगुप्त : 


त 
॥ 


एकांकी-संकलनं 


श्ट) 


से कुचली हई धूल है, सम्राट्‌ ! ये वया निवेदन कर सकती 


ह| 

किन्तु राजनर्तकी ! धूल भी सिर पर चढ़ सकती हे। 

हौ सम्राट ! जब वह पैरों से दुकराई जाती है। किन्तु 
सेविका का यह अधिकार नहीं हे। 


` अधिकार नहीं  राजनर्तकी ! यह तो उसकी गति हे । गति 
.. में अधिकार का आडम्बर नहीं होता, उसमे शक्ति कं 
विद्युत होती है ओर तुममें वह शक्ति की विद्युत हे जिस 


आकाश का.हदय चीरते हुए तडप कर नन्द जैसे विशा 
शाल-वृक्ष को धराशायी कर दिया। 

तब तो मुञ्चे विद्युत की भति ही पृथ्वी मं विलीन हो जानं 
चाहिए, सम्राट्‌ 

किन्तु राजनर्चकी महासती सीता नही बन सकती जो भूरि 


मे विलीन हो जाय । राजनर्तकी को राज्य का श्ुंगार करल 


पडता है। | 
यंह मेरे जीवन का अभिशाप हे, सम्राट्‌ ! एसे फूलों का कयं 


ˆ सौन्दर्य जोः किसी शव पर बिखेर दिए जाते है। आ 
` आपके चरणों पर गिर कर मँ अपने जीवन से मुक्तं इ 


जारऊगी। 

निराशा की बातें मत करो, राजनर्तकी ! तुम जानती हो 
आज कौमुदी. महोत्सव है। कसुमपुर की .जनता मेरे सा 
आनन्द-विभोर हौ जाना चाहती हे । तुम्हं मधुर ` गायन से 
वातावरण को गुञ्जारित करना हे। 

सम्राट्‌ की जो आज्ञा किन्तु आज से मेँ राजनर्तकी का पद 


` त्याग दूगी ओर आपके चरणों की धूल मेँ शयन कर अमर 


हो जाऊगी। ` 
राजनर्तकी ! तुम्हारा यह वार्तालाप महाराज नन्द से नही 
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` हो रहा, सैनिक चन्द्रगुप्त से हो रहा-है। मुज्ञ. अपने चरणो. 
की धूल वीरो की परम्परा के लिए छोडनी हे, राजनर्तकिर्योँ `. 
„ की परम्परा. के लिए .नहीं। किन्तु मँ.-तुमसे प्रसन्न ह| 


कुसुमपुर के नागरिको को नृत्य की शिक्षा दी.ओर उसका ` 


, . मंगलाचरण आज. कौमुदी महोत्सव मेँ तुम्हारे नृत्य से हो। 


चन्द्रगुप्त : 


नृत्य प्रारम्भ क्रो जिसमे कुसुमपुर का .वायुमंडलं तुम्हारे .. ` 
नूपुरौ के स्वरों का वांहक बन कर कौमुदी महोत्सवःका . ` . 
` : निमंत्रण प्रत्येक दिशा मेँ पर्हुचादे॥ ` | 


अलका ! तुम्हं कुसुमपुर के आदर्श नृत्य क्रा परिचय सम्राट १ 
को देना है। इस संमय तुम्हं एसा नृत्य करना है कि-सम्राट्‌ ` 
नृत्य-विभोर होकर अपने जीवन के समस्तं-विषाद को भूल ` 


- जार्यै । 
 :. मुञ्चे तो कोई विषाद नहीं है, वसुगुप्त । अ 
: सम्रांट्‌को विषाद ही क्यादहो सकता है! सम्राट तो सैनिक.:.. 


है । सैनिकों को विषादं कैसा ! मँ 'तो यहीं कहना चाहता. . 


थाः किं-कसुमपुर के नागरिको के हितचिन्तंन मँ लमा हु . . | ति 


ठीक है, राजनं्तकी, नृत्य प्रारम्भ हो । 


{प्रणाम कर नृत्य प्रारम्भ करती है। कछ देर नृत्य करने 
` के बाद मधुर कंठ से गीतः गाती है।] | 


` ` आज मधघुमय कुसुमं के ह्ार- , 


द्वार पर हे अलि का गुंजन | 


` सजीली थी मधुवन की गली 


` समीरन धीरे-धीरे चली, . 


| ॥ फूल के पास खिल गईं कली 


ओर नभसे संध्याने उतर, : 


लगाया ओंँखों मे अंजन ! # भ ॥ ५४ 
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चन्द्रगुप्त .: 


चाणक्य : 
वसुगुप्तः 
चाणक्यः . 


चाणक्य: 





एकाकी 


आज मधुमय कूसुमों के द्वार | 
द्वार पर है अलि .का गुञ्जन । | 
[ थोड़ी देर तक नृत्य होता रहता है । अन्त मेँ सम्राड ्‌ 
मुख से प्रशंसा के शब्द निकलते हैँ ] | 
बहुत सुन्दर, राजनर्तकी अलका | तुम जितनी सुन्दर । 
उतना ही सुन्दर तुम्हारा नृत्य भी है। यह लो आ 
पुरस्कार । | | 
[ चन्द्रगुप्त अपने गले से मोतियों की माला उतारते हेँ। सः 
आचार्य चाणक्य का प्रवेश ] | | 
पुरस्कार नदीं दिया जायेगा, सम्राट्‌ !. 
(आश्चर्य से रुक कर) महामंत्र, चाणक्य । 
सम्राट्‌ ! आग बुञ्च जाने पर भी आग की राख गरम्‌ ¦ 
है, उसे तुम हाथों मेँ नहीं उठा सकते । तुम इतै ४ 
समय मं कसं मान बेठे कि कूसुमपुर की आग इतनी ॥ 
भस्म हो गई हे कि उसमे कुसुमं की क्यारिर्यौ त | 


| 
| 


जाये? 
: महामत्री, चन्द्रगुप्त नै कुसुमों की क्यारियों मे नी, समरो 
: मं अपने जीवन का वैमव देखा है, उसने नूपुरो की डान 


मं नही, तलवारों की इंकार मेँ अपने जीवन का सगौ 
गाया हे। आपने यह केसे समञ्ञ लिया कि चन्द्रगुप्त! 


क्षणिक मनोविनोद मँ उसका समरांगण कुसुम .की क 


बन गया ? आपको यह समञ्जन। चाहिए कि यह क्षणिं 
विश्राम भविष्य के युद्ध की भूमिका हे। 
ओर सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त. ! यदि इस. क्षणिक विश्राम म 


जीवन का अन्त हो गया तो ? तुम्हारे भविष्य के वैभव ह॑ 


समरांगण ही करीं तुम्हारे शव का श्मशान बन गया तौ ` 
इस विश्राम कं क्षण को तुम क्या कहोगेः ? 








१५. 


महोत्सव के अवसर पर 


: जिस राजमर्यादा . की पूजा हमने रक्तं चदा कर की .है 


उसी राजमर्यादा को तुच्छ सैनिक अपने पैरों की धूल से 
कलंकित करं ! यह कैसी राजनीति है ? आज कौमुदी 
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चन्द्रगुप्त : आर्य, विश्राम के क्षणो की सीमां क्या. ओर कितनी दै, यहं 
 , . जानने के लिए चन्द्रगुप्तं. के पास पर्याप्त विवेक हे द 
चाणक्यः ब्रीच हीमे) नहीं है। यही समञ्चं कर मेँ अपने साथ सेनिक ` 
` ` लाया हू (पुकार कर) सैनिकों ! राजनर्तकी .ओर समाहर्ता . 
-को अप्रने नियंत्रणमेंलो!. .. ध 
[ सेनिंक नैपथ्य से निकल कर आगे बढ़ते हँ । ] 
 .वसुगुप्तः सम्राट्‌ राजमर्यादा भंग हो रही है, रक्षा कीजिए। 
` चन्द्रगुप्त : महामंत्री, वसुगुप्त अपने नवीन समाहर्ता है ! -. `. ` ` | 
` चाणक्यः किन्तु इस .समय वे बन्दी है। सैनिको-दोनों को. नियंत्रण च | 
. ` मलो! यदि कोई विरोध. हो, तो बल-प्रयोग हो ह 
 वसुगुप्त॒ः (करुण स्वर मँ) भे निर्दोष हुं मे निर्दोष हु सम्राट्‌। महामत्री 
~ 1 मँनिर्दषर्हू। .. ५ 
 . अलका :. (अत्यन्त करुण स्वर मे) मेरा स्पर्श. कई न करे। भै नारी ` 
„० ` : ह| नारी. की मर्यादा सुरक्षित हो! नारी की मर्यादा. ` 
सुरक्षित हो! भँ स्वयं नियंत्रण में होती हू । हाय, नारी ` - 
नियंत्रण मे, सदैव नियंत्रण मे, जीवन मर नियंत्रणमं ! 
ध , (विह्ल हो जाती है) व 
चन्द्रगुप्त : ` (आगे बढ़ कर) आर्य चाणक्य .! 4 क । 
चाणक्यः. कुछ मत कहो, इस समय संम्राट्‌ ` चन्द्रगुप्त । . चाणक्य . 
न अपना कर्तव्य अच्छी तरह समञता दै । सैनिकरँ । दोनो को ‰ 
0 निर्य॑त्रण में लेकर दूसरे कक्ष मँ ले जंओ। | 
 . सैनिक : जो आज्ञा 
[दोनों को बन्दी कर सैनिकों का प्रस्थान] . | 
चन्द्रगुप्त : -यह राजमर्यादा ` की सबसे बड़ी अवहेलना है महामंत्री. 
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चाणक्य; 


चन्द्रगुप्त : 


चाणक्य; 


चन्द्रगुप्त : 


` चाणक्यः , 
चन्द्रगुप्त : 


चाणक्य; 


चन्द्रगुप्त : 


चाणक्य: 
चन्द्रगुप्त : 
चाणक्यः 
च््द्रगुप्त : 
चाणक्य : 
चन्द्रगुप्त : 


चाणक्यः. 


चन्द्रगुप्त : 
` चाणक्य: 


वरत : 


एकांकी-संकलन 


` कौमुदी महोत्सव ? 
हौ, कौमुदी महोत्सव ! क्या आपने मेरी घोषणा नहीं 
` सुनी ? "क 


वह सुनने योग्य नहीं थी। 

आप राजमर्यादा का इतना अपमान कैसे कर्‌ रहे है ? 
महामंत्र । कौमुदी महोत्सव की घोषणा कुसुमपुर मे मेरी 
प्रथम राजघोषणा है| | | 

वह राजघोषणा प्रारम्भ होने से पूर्व ही समाप्त हो गई । 
(आश्चर्य से ) समाप्त हो गई ? किसने यह साहस किया 
मेने, आर्य चाणक्य ने । 

इसीलिए मुञे घोषणा का तूर्य नहीं सुन पड़ा ! तो आपेन 
कौमुदी महोत्सव की घोषणा नीं होने दी | 
- नहीं । ने. ही घोषणा नहीं होने दी। 

म कारण जानना चाहता ह| 

मै कारण. नहीं बतला सकता, 

सम्राट्‌ कौन है, चन्द्रगुप्त या चाणक्य ? 

चन्द्रगुप्त । 

ध सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त की आज्ञा की अवहेलना क्यों हो रही 

| (; ्‌ 

इसलिए कि वह आज्ञा किसी मचलने बालक के हठ की 
1 ,19 ^ प 
फिर भी उसकी रक्षा चाहिए । ` ्‌ 

नरह, बालक आग पकड़ना चाहता है । उसे आग पकड़ने 
की सुविधा नहीं दी.जा सकेगी । ¦ | 
यह तुम्हारा गर्वं है, महामंत्र ! 
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` - चाणक्यः 
चन्द्रगुप्त : 


` चाणक्य: 


< कः 


^ इ ति । 


` यह तुम्हारा अज्ञान हे सम्राट्‌ | अ 
` (करुद्ध होकर) महामंत्र ! कुसुमपुर की विजय में तुम्हारा ` 


हाथ रहा हे, तो क्या इतनी छोटी-सी विजय ने ही तुम्हारे 


गर्व की चिनगारी को फक मार कर लपंटं भे परिवर्तितं कर -.. 
दिया ? यह गर्व उरस चिता की.ज्वालां है जिसमे तुम्हारी. ` _ ` 
` राजनीति जलं कर भस्म हो सकती है।. = . `ˆ 

मुञ्चे इसकी चिन्ता नही है, -सम्राट्‌ † गर्व मेरे-अन्तःकरण का 
अधिकार है| वह राज्यं से अन गएसित नहीं हे। किन्तु म॑ . 

यंह स्पष्ट कह देना चाहता हू कि.चाणक्य के गर्वं की 
 चिनगारी स्वर्ग के राज्य को प्राप्त -करके भी. लपट नही ` 

 -बनेगी। हौ. अपमान के हल्के के से ही वह. दावाग्निबन ` 
` कर तुम्हारे वैभव के नन्दन -वन को क्षण.भर मँ भस्म.कर 


सकती है। क्या तुम नन्दवंश के विनाश की. पुनरावृत्ति । । 


.. देखना चाहते हो ? 


: आर्य चाणक्य ! सैनिक चन्द्रगुप्त विलासी नन्द नहीं है जो . 
 . पतन के गर्त कं मुख प्रर. खड़ा होकर हल्की-सी राजनीति ` 


 के.धक्के कीप्रतक्षां करे। मौर्य चन्द्रगुप्त हिमाद्रि की तरह ` 


सुदृढ़ है जिसे महामंत्री चाणक्य की कुटिलं राजनीति रूपी 


 ओंँधियों के ओके एक कण भर. भी विचलित नर्ही कर 


 -सकतै। 


। | चाणक्य न 


मौर्य चन्द्रगुप्त ! त्रित्व क्या इतना पतित हो गया कि वह . “ 
` ब्राह्मणेत्व पर पदाघात करे ? वयां तुम जानते हो कि मौर्य ॒ 
` हिमाद्रि की भति सुदृढ केसे हो पाया ? उसकी सुदृढता 


र को धारण करने वाली पृथ्वी इसी ब्राह्मण. की राजनीति हे। . 


यदि यह शक्ति एक क्षण के लिर्‌. अलम हो जाय तो ˆ ` 


त हिमाद्रि इतने वेग से नीचे गिरेगा कि. वह अपने साथ 


. . समीपवर्ती वृक्षां को भो लेकर समुद्र तल मे चला जायगा 


ओर तब समुद्र की तरंगे इसी ब्राह्मण के चरणों मेँ लौटन . 


, ` . के लिए अववेगी ओर यह ब्राह्मणं उस ओर देखेगा भी .नीं । 








चन्द्रगुप्त : 


चाणक्य : 





॥ | ठ 
एकांकी-संकलन 


आर्य चाणक्य ! संसार मे जितने प्रतापशाली राज्य हए हैँ 
क्या वे सब महामंत्री चाणक्य के बल परदही हुए दहै? ओर 
जहा महामंत्री चाणक्य नहीं हे. वहां क्या किसी राज्य कौ 
स्थापना भी नहीं हुई हे ? क्या सारे राज्यों की शक्ति 
महामंत्र चाणक्य की शक्ति से ही भिक्षा मोग कर संसार 
म चली है ओर क्या चन्द्रगुप्त इतना हीन है कि उस शक्ति 
के बल पर ही वह विजय प्राप्त करता हे ? तब जाने दो 
एेसी शक्ति को । उसे मँ आज ही दूर करता हू। महामंन्री 


चाणक्य ! तुम महामंत्र पद से मुक्तं किये गए। 


मौर्य । यहं तो अपना शस्त्र फक देते है) यह कलंक इसी 


 -समय दूर करता हू। राजमंत्री राक्षस की. राजनीति कै 


कुचक्र में आने वाले चन्द्रगुप्त ! क्या मेँ अपनी शिखा 
कर विनाश की फिर प्रतिज्ञा करू ? जिस ब्राह्मण 
शिखा-सर्पिणी ने नन्दवंश को एक हो दंशन मे समाप्त कड 


` दिया, क्या मौर्य भी उस सर्पिणी पर हाथ रखना चाहता है | 


जिस चन्द्रगुप्त को अपना आत्मीय समञ्ज करः कुसुमपुर क 
सिंहासन पर आरूढ़ कराया उसी चन्द्रगुप्त के विनाश स 
क्या श्मशान. को .सुसज्जितं करू. ? वाह रे ब्राह्मणत्व | 
ब्रह्मज्ञान मं जीवित रहने वाला आज राज्य के कुचक्रों से 
लांछित हो रहा है । आज अपने सृष्टि-सागर का विषय सँ 


` ही पी रहा हू। किन्तु चन्द्रगुप्त | मुञ्मे कालकूट को भी पी 


जाने वाले नीलकंठ की शक्ति हे। सम्मते हो ? 


:- समञ्जता हूः चाणक्य ! (शस्त्र उठाते हुए) यह शस्त्र अब 


मेरे अधिकार मे है। आज भै समस्त राजनीति अपने 


` बाहु-बल मं केन्द्रित कर कुसुमपुर का शासन करूंगा ओर 


विद्रोह के सर्पो को जलाने के लिए जनमेजय की भोति 


~= 


महायज्ञ करूंगा | | | 











चाणक्यः 


| चन्द्रगुप्त ‡ 


~ चाणक्यः. 


` . आलिंगन उसी भांति करता. हे लेसे एक ही उछाल मेँ ` 
 पतिंगा दीप-शिखा.के भीतर जलती हुई मृत्यु मे भस्महो ` ` 
` ` जाता है। तुम भी भस्म.हो.जाओ ओर अपने वैमव काजला ` 
हआ काला धुर्ओं अपने पीछे. छोड जाओ। - ` ` ` <: 
अपनी राजनीति में अविश्वासी बने हुए, चाणक्य ! तुम . ` 
` प्रत्येक व्यक्ति. को गुप्तचर -ओर म्रत्येकं नारी को विषकन्या 


चन्द्रगुप्त : 
समञ्च सकते हो। राज्य-सीमा की रेखा पर .रेगती हई . . र 


करो, इसी समय सेः करो वह महायज्ञ ओर उसमे तुम भी .. ५४६ 
विनष्ट हो जाओ।. आज कौमुदी महोत्सव करो. ओर ` 


अपने-नवीन समाहर्ता ओर राजनर्तकी. के रूप मे अपनी ` 
मृत्यु को निसन्त्रण .दो। ` ४ | 


मेरे आनन्दोत्सव से ईर्ष्या करने वाले चाणंक्यं। तुम यही ` . .. 
कहो । ब्रोह्मण को इन एश्व्योँ से देष होना स्वाभाविक है ।. ` 
आत्म-चिन्तन मेँ जो एश्वर्य है, क्षत्रिय । ` वह इन. तुच्छ . ` 
` भड़कीलेः वैभवं में नहीं. है, ओर वह वैभव जो अपने संथ ˆ ` 
मृत्यु लिये हुए है। श्रु के गुप्तचरों ओर विषं-कन्याओं पर 


विश्वास करने वाला सम्राट्‌ एक ही पदक्षेप मेँ मृत्युका 


तुम्हारी ओँखों की ` पुतलिर्यो काले कीडे ` की तरह केवल ` 
निरीह जीवों की हिंसा करना ही जानती है। महामंत्री की 


 , विशेषता... . ` 


चाणक्यः 


महामन्त्री मत कदो, मौर्य | भं अब तुम्हारा महामन्त्री नहीं ` 
हू। म भी तुम्हं सम्राट्‌ नहीं.कह रहा र्हू| म केवल एक .,. : 
, ब्राह्मण हू। वह ब्राह्मण जिसकी. शिखा बहुत दिनों तंक ` " 
खुली री ओर वह तभी बोधी गई जब उसने अपनी प्रतिज्ञा ` ` 


के अनुसार ` नन्दवंश का विनाश करः दिया। अब उसकं 


. सामने केवल दोही मार्ग है। यातो वह पुनः अपनी शिखा. | ध 
खोल कर मौर्य-वंश के विनाश की प्रतिज्ञा करे या क्षितिज. . 
` की भति अपनी बाहुओं को फैलाकर नक्षत्रों के नेत्री.से .. 








-58 


चन्द्रगुप्त : 


चाणक्य : 
चन्द्रगुप्त : 


चाणक्य: 


चन्द्र गुप्त : 


चाणक्य. 


सैनिक `: 
चाणक्यः 


सैनिक : 


एकांकी-संकलेन 


विश्वंभरा पृथ्वी को अपनी करुणा ओर शान्त से सींचे । तब 
समस्त सृष्टि मेँ उसंका राज्य होगा, पशु-पक्षी उसके 
सहचर होंगे ओर वायु के अकरो में ञ्ूम कर वह साम-गान 
करता हुआ तुम्हें क्षमा करेगा | | 
वह तपोवन नहीं हे आर्य ! ओर चन्द्रगुप्त क्षमा कान तो 
पात्र हे, न अभिलाषी । अब तपोवन के होमकृण्ड मं हिंसा 
करो या कुशकटक चरने वाले हरिणो को क्षमा करो, किन्तु 
जाने के पूर्वं अपने नवीन समाहर्ता वसुगुप्त तथा राजनर्तकी 
अलका पर लगाए हए लांछन का निराकरण करना होगा 
ओर यदि लांछन असत्य निकला तो राज्य का दण्ड-विधानं 
अपराधी को पहचानता है। यह मेरा अन्तिम आदेश है| 
अपने नवीन महामन्त्री को प्रथम आदेश दो, मौर्य ! ओँ 
तुम्हारे समक्ष सत्य के उदघाटन के लिए बाध्य नहीं ह | 
जौ ब्राह्मण सत्य कं उदघाटन को अपना धर्म न समञ्च, उसे 
मे किस संज्ञा से सम्बोधित. करं ? 
सत्य का उद्घाटनं मँ अपनी इच्छा से कर सकता हू | 
किन्तु इस उदघाटन के अनन्तर एक क्षण भी यहा नहीं 
ठहर सकूगा। यह वातावरण अभिशाप बन कर मेरे रोम-रोम 
मेँ तीव्र प्रतिहिंसा की ज्वाला उत्पन्न कर रहा हे | 
सर्वप्रथम प्रमाण उपस्थित किया जाय । 
(पुकार कर) सेनिक। | 
 [ सैनिक का प्रवेश ] 
आज्ञा, महाराज। ` 
समाहर्ता वसुगुप्त ओर राजनर्तकी की अलका को 


` उपस्थित करो | 
जो आज्ञा 


[ प्रस्थान | 


कौमुदी महोत्सव ` [र : क 


चाणक्य 


चन्द्रगुप्त ! प्रजा के संस्कार.जल्दी नहीं छटूटते। इस समय 


भी महाराज नन्द से सहानुभूति.रखने वाले व्यक्ति कुसुमपुर ` 


॥ मे विद्रोहः की लपटों के स्फ़लिंग बने. हुए है । राजमन्त्री -. . 


राक्षस कसुमपुर के बाहर रह.करः भी कुसुमपुर के नागरिको. . 
मे अविश्वास के बीजों पर अपनी नीति का जल सीच रहा `. 
हे। कुसुमपुर के समस्त कार्यो- मे. षड्यन्त्र का जाल ` - ` 
` .जयकार के छद्‌मवेश में चारों ओर घूम रहा है ओर तुम॒ ` . 
कौमुदी महोत्सव में असावधान होकर विषकन्या का स्पर्श. 
. करना चाहते हो ? चन्द्रगुप्त । मै अपने निस्पृह नेत्रो से सब ` 


कुछ देख रहा हू ... ओर तुम देखकर भी कौमुदी . 


; महोत्सव की शीतलता मे हलाहल पानं करभे जा रहे हो । . 


. म -फिर यही कहना चाहता दू .... 


.  [ सैनिकों का वंसुगुप्त ओर अलका के साथ प्रवेश ] ` ४ 


'वसुगुप्त | 


, चाणक्यः 


` अच्छा | समाहर्ता वसुगुप्त ओर राजनर्तकी अलका । सैनिको। 
` - ` तुम जाकर द्वार 'पर अपनो स्थान ग्रहण-करो! (सिनिकों का 
` प्रणाम कर प्रस्थान । -वसुगुप्त को सम्बोधित करते हुए) *. ` 
समाहर्ता वसुगुप्त। मुञ्चे दुख है कि मेने तुम्हे सैनिकों के 
नियंत्रण में रक्खा। मँ जानता हू कि तुम सम्राट चन्द्रगुप्तः , | 
` के विश्वास-पात्र नवीनः समाहर्ता हो। 


भ समाहर्ता नहीं हू, महामन्त्री । -यदि समाहर्ता. होताः तो ९ 


सम्राट्‌ समाहर्ता `का अपमान. इस भोति कभी. नही देख ` 
` . सकते? | 
- अलकाः : 


(करुण स्वर मेँ) ओर नारी. का अपमान 1 आज-तक ` 


 क्ुसुमपुर के राजकक्ष में नही हुज। मँ अपमानित हु हू _ छ 
ˆ , , सत्राट्‌। 
चन्द्रगुप्त 


(दृढता से) निस्सन्देह। मेँ दोनो के अपमान .का, प्रतिकार | | | 
करूगा| | 
(वसुगुप्त से) सम्राट्‌ से तुमने आश्वासन पा लिया है 
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व 


चाणक्य: 


वसुगुप्तः 
चाणक्यः 


वसुगुष्तः | 
चाणक्यः 


वसुगुप्त: 


एकांकी-संकलन 


समाहर्ता ओर (राजनर्तकी से) राजनर्तकी । तुम्हं भी सम्राट 


के बाहुओं की शीतल छाया प्राप्त हो चुकी है (वसुगुप्त से) - 
भ जानना चाहता हू समाहर्ता । राजनर््तकी से तुम्हारा 


परिचय कितना पुराना है ? 


मँ राजनर्तकी का नाम भी नहीं जानता, महामन्त्री ! मुञ्ेतो 
कौमुदी महोत्सव की घोषणा के कुछ क्षण पूर्वं राजनर््तकी 


का परिचय मिला। 


तुम कूसुमपुर के निवासी हो, समाहर्ता ? 


कृसुमपुर के एक ग्राम अमरावती -का निवासी हू मे वर्हौका 
अन्तपाल था। 


: : तो कुसुमपुर मे कब से निवास करते हो? 


मैने कहा न, महामन्त्री । म कुसुमपुर का नही, अमरावती ` 
का निवासी हू। 

सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त ने तुम्हं कुसुमपुर मे पाया या अमरावेतती 
म? उन्होने तुम्हं अपना समाहर्ता बनाने मे तो कुसुमपुर की 


नागरिकता को ही ध्यान में रक्वा होगा ? 


मँ कुसुमपुर मं निवास नहीं करता, महामन्त्री ! भँ अमरावतीं 
से कूसुमपुर आया अवश्य करता ह| 


वर्ष मे कितनी बार आया करते हो ? 


में कह नहीं सकता 


(कठोर स्वर मेँ ) प्रश्न की अवहेलना नहीं हो सकती। 
ठीक-दीक उत्तर दो। | 


महाराज नन्द के प्रमुख उत्सवं मे आया करता था | 
गत वर्ष वसंतोत्सव में सम्मिलित हूए थे ? अमरावती के | 


 अन्तपाल । 


हा, महामन्त्री । 


कौमुदी महोत्सव छ. | +; ९1 | 


चाणक्य: 
वच्ुगुत्त ; 
चाणक्य : 
वसुगुप्तः 





वसुगुप्तः 
चाणक्य : 


| वसुगुप्तः 
| चन्द्रगुप्त : 


| 


| 


| 
| 


| चाणक्य : 


चाणक्यः 


। वसुगुप्तः 
चाणक्य; 


॑ वसुगुप्तः 


वसंतोत्सव मे राजनर्तकी अलका ने नृत्य किया था ? तुमने 
उसे देखा था? | ॑ 

हौ, महामन्त्री ! 196 

तब तुम अलका के नाम से परिचित हो ? 

हौः महामन्ी 1 4 | 
अभी तुमने कहा कि भ अलका का नाम भी नहीं जानता। ` 
ओर कहा कि कौमुदी महोत्सव के एक क्षण पूर्व तुम्हें ` 
राजनर्तकी का परिचय मिला। 

मे राजनीति की बातें प्रकट नहीं किया करता| 

ईस कर) बड़े राजनीतिज्ञ हो | अच्छा, राजनीति की बातें 
मत -कहो। सीधा उत्तर दो, तुम राजमन्त्री राक्षस के 
गुप्तचर कब हुए.? । 
महामन्त्री ! भँ दुष्ट राक्षस को जानता भी नहीं ह्‌। | 
उसी तरह जिस तरह तुम राजनर्तकी को कभी नहीं जानते 
थे? { 

(चन्द्रगुप्त से) सम्राट्‌, ! मेरे सम्मान की रक्षा कीजिए्‌। _ 
म रक्षा करूंगा । पहले महामन्त्री आचार्य के प्रश्नों के उत्तर ` 


दो 


वसुगुप्त मँ उत्तर देने म असमर्थ हू सम्राट्‌ ! कौमुदी 
महोत्सव के इस अवसर पर मने अधिक आसंव पान कर 
लिया है । इसी कारण मेरे उत्तर ठीक नहीं है। 

कोई हानि नहीं, समाहर्ता ! मेँ तुम्हं ओर भी आसव पान ` 


करने के लिये दगा जिससे तुम्हारे लिये यह कौमुदी 


महोत्सव ओर भी मंगलमय हो। | 
मे अधिक आसव पान करना राजधर्म के प्रतिकूल समता हु 
महामन्त्री! ४; । 


: . अभी तुमने कहा कि अधिक आसव पान करने के कारण 
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वसुगुप्तः 
चाणक्य; 


वसुगुप्त: 
चाणक्यः; 


“ ` वसुगुप्त- 


चाणक्य: 


वसुद्युप्तः 


चाणक्य . 


| ९ एकक 
तुम ठीक उत्तर नहीं दे सकता। अब कहते हू मँ अधिकं 
आसव पान करना राजधर्म के प्रतिफूल समञ्ते ह| 
मे राजनीति के रहस्य आपके समक्ष खोलने मे असमर्थ हू 
बार-बार राजनीति ? प्रत्येक प्रश्न मेँ राजनीति ? राज्य कं 
-समाहर्ता राज्य के महामन्त्री से राजनीति के रहस्य नहं 


 . कहना चाहता ? ओर आसव पान करने में भी तुम्हार 


राजनीति हे । हौ, तुम्हारी नही, मेरी है । समाहर्ता ! किन 
यदि तुम नहीं चाहते तो मेँ तुमसे राजनीति के रहर 
खोलने के लिए नहीं कर्हूगा। कविता की बातें कर्हुगा 


. कविता की बातें तो कर सकते हो न? उत्तर दो 


आसव वन्य कृसुर्मो की सुगंधि लिये हँ. वह इतना मादक वृर 
होता है? | 

म नहीं जानता, महामन्त्री ! | 

तुम नहीं जानते ? मेँ जानता हू। जो आसव वन्य कुसुमं 


की सुगंधि लिये हे, वह इतना मादक इसलिए है कि उः 


सुन्दरियां अपने हाथों से पान कराती हैँ, एेसी सुन्दरिय 
जिनकं नेत्रं में आसव हँ । वे तुम्हारे आसव को देखते हु 
अपने नेत्रं का आसव उसमें डाल कर उसे ओर ५ 


मादक बना देती है| 
आप तो राजनीति ओर कविता दोनों मे पारंगत है .महामन्त्री 


चाणक्य की सूखी शिराओं म कविता कर्हौ । किन्तु तुम्हार 
इच्छानुसार भँ राजनीति के रहस्यों के बदले तुम्हं कवितं 
देना चाहता ह| एक बात पूरः सुन्दरियों के नेत्रं म 
अधिक मादकता है या अधरों में? 


इस प्रश्न- का उत्तर देना कठिन है महामन्त्री । ` 


 . राजनीति के रहस्यं से भी कठिन, समाहर्ता ? जिसमें तुम 


पारंगत हो ? अमरावती के अन्तपाल ओर महाराज नन्द 
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वसुगुप्तः 
चाणक्य : 


वसुगुप्तः 
चाणक्य: 


 वसुगुप्तः 
| चाणक्य : 


के वसंतोत्सव मं सम्मिलित होने वाले वसुगुप्त कं लिए यह ` 


प्रश्न कठिन नहीं हे । . महाराज नन्द के वसंतोत्सव मेँ 


अनंग- क्रीडा का आयोजन हुआ था' ? ` 
हा, महामन्त्री 1 


ओर तुम उसमें तननत हुए थे। तब तो तुम जानते ही 


होगे कि सुन्दरियों के नेत्रं से अधिक अधरों मे मादकता .. 
होती है । होती है न समाहर्ता ? (तीव्र स्वर मम) उत्तर दो। | 


हा, महामन्त्री । 


तो जो आसव सुन्दरियाँ अपने अधरों से लगा कर देती दै 


उसमे ओर भी अधिक मादकता होती है ? (तीव्र स्वर मे) 
उत्तर दो। 

हा महामन्त्री । 

अब मुञ्चे तुमसे कोई प्रश्न नहीं पूठना। तुमसे इतने प्रश्न 
पूछ कर मैने तुम्हे जो कष्ट दिया है, उसके लिए मेँ तुम्हं 
पुरस्कार देना चाहता हू ओर वह पुरस्कार यह है कि तुम 


 राजनर््तकी अलका के अधरों से स्पर्शं किए गए मादक 


आसव का एक- घूट...... 


(विहल होकर) क्षमाः कीजिए, महामन्त्री । भँ आसव का 
स्पर्श नहीं करूगी |.आज तक न मैने आसव पान किया 
हे ओर न पान कराया है मेँक्षमा की भीख मगती दू 
महामन्त्री । ` 


कौमुदी महोत्सव मेँ पुरस्कार मिलता है. देवी ! भीख नहीं 
(पुकार कर) सेनिक । 


[ सैनिक का प्रवेश ] 
आसव का एक चषक उपस्थितं करो। 
जो आज्ञा । 

प्रस्थान ] 








वसुगुप्त < 


चाणक्य; 


अलका ` 


` चाणक्य: 


वसुगुप्त : 


चाणक्य : 


एकांकी-संकलनं 


(विलख कर) महामन्त्री मेरा जीवन अभिशाप से परिपूर्ण 


है | मे राजनर्तकी बन कर भी नारी नहीं रह. पाई । म संसार 
की सबसे बड़ी विडंबना हू मँ पाप की कालिमा दहु. मे रौरव 


की ज्वाला दू म... 
नही देवी । तुम महाराज नन्द की राजनर्तकी हो । अनिद्य 


सुन्दरी, कलापूर्णं नृत्य की सम्राज्ञी ! हौ. मुञ्चे दुःख हे कि 
तुम्हारा जीवन (सैनिक चषक लेकर आता है।) क्या ले 
आए चषक ? हौ, मँ अपने साथ ही तो लाया था, आसव 
ओर चषक । लाओ। तुम इसका पान करो, राजनर््तकी | 
महामन्त्री | मुञ्चे आसव पान न कराओ, मुञ्चे विषय दे दो 
भयानक हलाहल दे दो । उससे मुञ्चे शान्ति मिलेगी । मेरी 
जिह्वा पर सर्प-दंशन चाहिए, सर्प-दंशन, महामन्त्री | . 

सर्प-दंशन तुम्हं नहीं चाहिए, राजनर्तकी । किसी ओर को 
चाहिए । (सषैनिक से) सेनिक। बलपूर्वक यह आसव 


` राजनर्तकी को पान कराओ। सैनिक राजनर्तकी को बलपूर्वक 
आसव पान कराता हे। अनिच्छापूर्णं लड़खडाती हुई सस 


मेँ मदिरा पान करने की आवाज ) बस रहने दो । (सैनिक 
राजनर््तकी के अधरों से चषट हटाताः है |) अब यहं 
आसव राजनर्तकी के अधरों को छूकर ओर भी मादक बन 
गया है। अब कौमुदी महोत्सव के . समाहर्ता वसुगुप्त कौ 
उनका पुरस्कार चाहिए । सैनिक ! यह शेष आसव समाहर्ता 
वसुगुप्त पान करेगे | 

सम्राट्‌ । मेरी रक्षा कीजिए। मँ यह आसव पान नकीं 


 ङरूगा, नहीं करूगा | 


सेनिक। वसुगुप्त को शेष आसव बलपूर्वक पान कराओ। 
(सैनिक .बलपूर्वक आसव पान कराते हँ। घुटते हुए 
की आवाज ।) | 
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 वसुगुप्तः 


चाणक्य: 


अलका : 


चाणक्य : 


न्स धव 


चन्द्रगुप्त : 


(लड़खड़ाते शब्दों मे) ओह । घोर......लाहल....आग की 
4 ज्वालां सर्प-दंशन..........सर्प-दंशन..........---महामन्त्री, 
चाणक्य । तुम ......राज मंत्री... राक्षस.....पर .... 
विजयी हुए... कोमुदी....-.महो.- त्‌.....सव...नीं...हो. 
4 सका .अलका..........मुञचे....क्षमा.....---कोमुदी.....:महो 
५. त्‌....सव... को... दीम. दयाः त्‌. 


[ प्राण छूट जति हँ । ] 


ओ विष-कन्या। राजनर्तकी विष-कन्या हे। अधरों से 


स्पर्श किया गया आसव ...............हलाहल............. बन गया | 
समाहत्ता.... \ | ६,..8 

समाहर्ता अब इस संसार में नहीं हे, चन्द्रगुप्त। अलका . ` | | 
अब... | ८ 


सम्राट्‌ षमा कीजिए। महामंत्र प्राणों की भिक्षा दीजिए। मेँ 
निर्दोष हू। भै निर्दोष हू। सम्राट्‌ मँ आपके चरण चूम 
कर... 


[ चरणों पर गिरने के लिए आगे बढ़ती है । ] 


पीछे हटो। पीछे टो, चन्द्रगुप्त । (चन्द्रगुप्त. पीछे हटते 
है) यह तुम्हारे पैरों मे अपने दाति चुभो कर तुम्हं मृत्यु-मुख 


में ठकेल देगी। यह इसका अन्तिम प्रयोग है| नारी रूपमे 
भयानक सर्पिणी विष-कन्या। राजमंत्री राक्षस ने कौमुदी ` 
महोत्सव का प्रस्ताव वसुगुप्त से करा कर असावधान 


चन्द्रगुप्त को विषकन्या के प्रयोग से नष्ट करने की चाल 
सोची शी। सैनिकों । राजनर्तकी को बन्दी करो। इसका 


प्रयोग शत्रु पर ही किया जायेगा। (सैनिक राजनर्तकी को . ` 


बन्दी करते हैँ ).समाहर्ता वसुगुप्त राक्षस का गुप्तचर था 
ओर राजनर्तकी अलका विषकन्या इस सत्य का उद्घाटन 
मने अपनी इच्छा से किया है। ओर इस उद्घाटन के 








चन्द्रगुप्त - : 


एकांकी-संकलः 


५८ | 
अनन्तर म एक क्षण भी नहीं ठहर सकूगा। मेरा मार्ग छः 


` दो। हटो | तपोवन मेरी प्रतीक्षा कर रहा हे। चन्द्रगुप्त 


अपने विश्वास-पात्र समाहर्ता वसुगुप्त का अन्तिम संस्कां 
ओर कौमुदी महोत्सव का आयोजन दोनों साथ-साथ कर 
ओर अपना राज्य सम्हालो | | 
॑ [ प्रस्थान ] ` 

(विहलं स्वरों मे) आर्य चाणक्य । महांत्री चाणक्य | चन्दरगु 
को तुम्हारी आवश्यकता है। महामंत्र चाणक्य के बिन 
यह राज्य नष्ट हो जायगा, चन्द्रगुप्त नष्ट हो जायगा 
महामंत्री चाणक्य । कौमुदी महोत्सव नहीं होगा । (चाणकं 


` के पीछे शीघ्रता से जाते ह । उनकी ध्वनि क्रमशः क्षीण 


होती सुनाई पडती है । ) कौमुदी महोत्सव नहीं होगा 
कौमुदी महोत्सव नहीं होगा। ।........कौमुदी महोत्सः 


नहीं होगा। 1 


(1(1( 1. 











बाइक 
१  -शरुवनेश्वर श्रता 





-] पात्र-परिचय 
-पहला दृश्य ` 
पुरुष (श्रीचन्द) 

दूसरा दृश्य ` 

तीन पुरुष 

` एक युवक 
पुरुष (श्रीचन्द) ` 
तीसरा दृश्य 


पहले दृश्य का पुरुष 
दूसरे दृश्य का युवक 








एकांकी-संकलन 


-- पहला दृश्य -- | 
[ एक मध्यवर्ग कं गले का खाने का कमरा, जो बरामदे 


, मँ एक तरफ परदा डालकर बना लिया गया है । एक 
` बड़ा-सा साइड टेविल जिस पर चीनी के वर्तन, प्लेट, 


प्याले नुमायशी ढंग से रखे हैः पास एक छोटी मेज पर 
फोर्स, क्वाकर ओदट्स, पाल्सन बटर ओर अचार के दो 
अमृतवान सजे है । खाने की मेज अण्डाकार है, जिसके 
चारों तरफ चार करस्य पडी हँ । दो पर एक स्त्री ओर 
पुरुष बैठे हैँ । पुरुष; स्त्री कुछ बोले. तो पता चले 


9 मिनट से खामोश तीसरे पहर कौ चाय 


पीजारहीदहै।] | 

(चाय का प्याला घुमाते हुए) तो सरदार साहब बहुत चोके> 
(अनमना) हू | ॑ 
(कुछ कहने के लिए ससि भरं कर रह जाती है|) 

तो आज नौकर दोनों टी ले गये रहै. | | 
(दो रूट चाय पीकर रूमाल से ओंठ पौती हुई) सरदार 
साहब की डाइरेक्टरों मे तो खूब चलती है... 


: (हास्यास्यद उत्साह से) यह ! यही तो इन कम्बख्तों कौ 


मिटा देता हे। यह समञ्जते हैँ कि बहुमत इन्दं गदहे से 
बड़ा बना देगा | कमबख्त यह नहीं समते कि अब 
बहुमत के माने ही बदल गये' ह |. बहुमत बहुत थोडे से 
बेजार, अधमर केचुओं का नाम थोड़े ही है ! वह शक्ति, 
दुनिया को हिला देने वाली शक्ति का नाम दहैओर वह 
हमेशा एक आदमी एक~~आदमी मेँ होती है| 


` [ स्त्री चुपचाप चाय छंडेलती है ओर दूध डालकर ध्यान से 


प्याले देख रही हे। पुरुष रोटी पर बेरहमी से मक्खन लगा रहा 


` है ओर कछ देर खामोशी-सी हो जाती हे । ] 


र यज~ - व्क 
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सरदार साहब, राजा साहब, बाबू साहब, सबकं साथ यही 
दिक्कत हे। कम्बख्त जीवन की कला नहीं जानते, ग्रियमाण 
से निहत्थे. पाजियों की तरह यह मौत तक खिसकते जाते 
हँ । जब उन्होने देखा कि भँ उनसे भीख नहीं मोगता, उनके 
तलवे नहीं सहलाता,. गृह नहीं बनाता, षड्यन्त्र नहीं करता .. 
तौ र्मुंह बा कर रह गये; जी हौ. मुंह बा कर रह गये । 
(प्याला रख कर हँसता है) यह क बूञ्चते-समञ्ते तो हँ 
नहीं । जब कभी. इनके ठोकर लगती ह, तो बस खड होकर 
मह बा देते हैँ । (आवाज धीमी करता है) लेकिन कपड़ों के 

नीचे यह सब इज्जतदार मोटे घुडुर्मुहे गधे हँ गधे ! हौ, 
व्यवस्थित समाज में इनका लाभं जरूर है-यह ठोकरें खूब 


ञ्ल लेते है । डिवीडेन्ड कम हुआ, इनके हाथ-्पोव फूल 


गये; किसी कालिज के चिबिल्ले ने किताबी अगरेजी में 
स्द्राइक की धमकी दे दी, इनके हाथ-र्पौव फूल गये, यह 
बौखला गये। (हाथ को नाटकीय ढंग से हिलाते हुए) मेने 
साफ एलान कर दिया कि मँ तीन साल तक कोई उवीडन्ड 
नहीं कार्टूगा, अगूठा कर लो मेरा. 

[ भदी तौर से अंगूठा दिखाता है ] 
[ स्त्री चाय खत्म करके घडी की तरफ देखती है । ओर 


वों में कुछ घुसपुसाती है, पुरुष बेचारा क्या समञ्च । 
वह एकाग्र खडा रहता है । कमरे मे फिर निस्तब्धता छा 


जाती है। | 

(ऊबा सा) तो आज नौकर दोनों गायब ! मेम साहब ने चाय 
बनाई हे, पर शाम को क्या होगा ? मेरी तो मीटिग शायद 
आठ पर खत्म होगी | 

(रूमाल में उंगलि्योँ मलते) म.म (सहसा) तो जा रही 
ह| 

कहो जारहीहो ? करौ? | 

(बाहर की तरफ रूमाल हिलाते हुए) वह ? 
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पुरुष : 


„ .. टः 


पुरुष 
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(बाहर की तरफ देखता है) वहा 2 बाजार, ्शोपिंग कं लिए? 


¢ नर्ही, म तो लखनऊ जा रही हू आखिरी जी० आईं० पी 
से लोट आजमी । | 


(अपना आश्चर्य भरसक छिपाते हुए) लखनऊ, जी० आई० 
पी०, आखिर क्यो 2 ८ | 

(चाय खत्म कर चुकी है) कुछ नहीं, एसे ही -घूभने । सरदार 
साहब की बीबी हँ, मिसेज निहाल है, मेँ हू मिसेज मित्तर 


, रहै-उन्हींको कुछ काम है, न जाने रेडियो लेने जा रही 


ह क्या? £ 1 | 

(गली पोछ रहा है). तो यह कलो, (रुककर्‌) लेकिन. कार व्यो 
नहील जती? ४. ॑ 
नही कार...कार नही । ज्यादा से ज्यादा जी आई पी से 


| लौट आर्यगे । वही शायद आखिरी गाडी है| ..' 
पुरुष॒: 


(जब से सोने की जेब घड़ी निकाल कर ओर उसे बास्केट 
पर पौंछकर्‌) तो जी आई० पी° यहा आती है सवा दस 
पर, तुम यहा दस पचीस पर आ जाओगी | कार मेँ प्प पर 
छोड़ दगा-अरे, मिलखीराम के पेट्रोल पम्प पर्‌ | खाने के 
लिए यह करना कि मै कार मं टिफिन कैरियर रख लूंगा 
तुम स्टेशन से सालन वभैरा ले आना, न होगा रोदियं यहीं 
बन. जार्येगी । (जेब में घड़ी रख लेता है ओर जेब टटोल 
कर सस्ता सिगरेट कंस निकालता है ओर एक सिगरेट 
जलाता है, धुर छोड़ते. हुए) अंब सरदार साहब के 


 , मिजाज ठिकाने आ जारयेगे । कोई उसूल नही, कोड हौसला 
` नही, भला इसे जिंदगी कहते हे ? 

.: , तो जी? आई० पी° यर्हौ साढ़े दस पर आती है ? 

: फिर घड़ी निकाल लेता है ओर उसे पोंछता है ।) नहीं 


सवा दस पर। ओर जी० आई० पी० की गाडिर्यो लेट नहीं 
होरती-यह ई० आई० आर० नहीं है। (जैसे कोई आदमी 
अपनी ही चीज का बखान कर रहा हो|) दुनिया का 


| 


` स्द्राइक' 


पुर 


पुरुष 


- पुरुष 


पुरुष 


71 
भविष्य उचित समय पर उचित काम करने वालों के हाथ में ` 
हे-दुनिया की सारी दौलत, सारा आराम, सारा जस उसका 


है जो अपनी जगह पर कायम है ओर काम कां जो छोटा 
हिस्सा उसका हे उसे मशीन की तरह पूरा कर रहा हे। 


` अमरीका का एक बहुत बड़ा लेखकं है बरना शो उसने ` 


कहा र... | 
(सहसा ऊबी सी) मिसेज निहाल ने कहा तो था कि वह 

अपनी कार भेजंगी । तुम्हं मीटिग मे कब जाना है? | 
(चौक कर घड़ी कौ तरफ देखता है) सादे चार ! सो लो 
मे चला (गुनगुनाता है) चार बजकर सत्रह-तीन यां चार 


मिनट मुञ्चे डयूक कम्पनी मे लगेगे, चार-इक्कीस-खैर, तो ` ५ 


चलो तुम्हं पिन्डी के यहो छोड रगा; वहो से-या आओ 
निहाल के यहो तक.ब्दो मिनट की ही तो बात है। 
स्त्री अंगड़ाई लेते हए) अच्छा ? (खड़ी हो जाती है) यही 
साडी पहने रहं या दूसरी पर्हनलं | 

[ मुड़ कर साडी देख रही है ] | 
सिगरेट दो तीन बार चूस कर फकते हुए) जैसा तुम्हारा 
जी चाहे। लेकिन तुम्हं मेरे सर की कसम बतला दो 
लखनऊमेंक्याहेि? 
(बरवस मुस्कराती है) लखनऊ मँ ? बहुत सी चीज है- 
छाटा- बड़ा इमामबाडा, चिडियाघर, हजरतगंज अमीना 
नर्ही. मेँ पूछता हू, आज शाम को कोई खास बात ? 
(जाते हुए) आज शाम को खास बात ? कोई खास बात 
नहीं हे। 
जैसे एक बडी मुहिम के लिए तैयार होते हुए) यह आओ 
यहां बेठो। (स्त्री घूम कर खडी हो जाती है) यहौँ वैठो, मँ 
देखता हू. तुमं कुष दिनं से एसी हो रही हो| भै जानता 
हू, तुम्हारी यहां तबियत नहीं बहलती पर छडियों मे निर्मल 
आ जायगा, मोनी भी शायद यहीं आवे तुम्हे मालूम हुआ 
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पुरुष ८ 


पुरुष 
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मोनी अबकी बी० ए० मे फरस्ट रही । लेकिन हा, बताओ यह 
तुम्हं हुआ क्या हे ? | 

होता क्या ? कृछ नहीं हआ तुम अगर मेरी तवियत का एक 
खाका. बनाओ तो लकीर वरहो ...वर्हां बिजली तक पर्हुव जाए । 
(उत्साहित होकर) हौ, लेकिन फिर यह बेताबी व्यो हे ट 


देखो आदमी के सामने सब से बड़ी समस्या यह हे कि वह 


अपनी बची-खुची शक्ति किस तरह काम मेँ ले आये। 
आदिम जंगलीपन से लेकर आज तक की सभ्यता तक जो 


` कछ भी आदमी ने अपने को दुखी या सुखी बनाने के लिए 


किया. है, वह इस शक्ति को कामम लाने के लिए। फिर 
दुःख या सुख तो इतनी ठोस चीजें ह कि एक दिन तुम 
देखोगी कि यदह शीशियों मेँ बिका करेगी, शीशियों मे । मुञ्चे 
इन टिसुये बहाने वालों से नफरत हे, सख्त नफरत ! यह 


सिर्फ हरेते रही नीं है यह तो अपनी हार के गीत गाते है 


नारे लगाते हे। 
अच्छा उठो, फिर तुम मुञ्चे कार पर न पर्हुचाओगे ? 


: . फिर घड़ी निकालता हे ओर उसे पांछता है) असम्भव । 
` तुम अब मिसेज निहाल का इंतजार करो | 


[ जल्दी से भीतर चला जाता हे, स्त्री वहीं बाहर कौ 
तरफ घूरती हुई वैदी रहती है । थोड़ी देर मेँ पुरुष भीतर 


` से आता है, बगल में पुराना फल्ट हैट दाबे, हाथ के छोटे 


डण्डे को रूमाल से पोंछ रहा है। | 


;. सवा दस पर तुम स्टेशन आ जाओगी, वहाँ से मिलखीराम 


तक का रास्ता है पोच मिनट का, दस बीस, यानी सादे दसं 
तक तुम यर्दा होगी, यानी दस चालीस तक हम तुम यहीं 
इसी टेबुल पर डिनर कं लिए वेठे होगे। मेँ स्टेशन आ 


, जाता, लेकिन मिस मित्तर। तुम व्यर्थं चलोगी । (भरी ्हैसी 


हसता है, स्त्री पर जैसे इसका कोई असर. नहीं होता) 
अच्छा चीरियो। 


स्प्मइकः 
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[ सीदियों पर से तेजी से उतरता हआ चला जाता हेै। 

` स्त्री वैसे ही बैठी रहती है, फिर अनमनी भीतर उठकर 
चल देती है। स्टेज पर एकबारगी अन्धकार हो जाता 
है। बीच मेँ दो बार रोशनी होती है जिसमें पूरे सीन में 


पहला आदमी 
दूसरा 


तीसरा 


` खाली. मेज ओर कूर्सियां दिखलाई देती हैँ । घड़ी- 
जिसमें साढ़े आठ वबजाहैफिरनौ।] 


--- दूसरा दृश्य -- 


[ एक मध्यवर्ग क्लब का कमरा, तेज तीखी रोशनी हो 
रही है । मेजोँ पर ताश ओर भरी हुई एशस्द्रे बिखरी 
है. कुरस्य भी अनेक चारों तरफ तितर-बितर पड़ी 
हे। कोने मेँ एक बड़ी सी फ़म विन्डो खिड़की) के 


सामने सोफों पर तीन आदमी वैठे है। सीन मेँ सिफं 


उनकी पीठं दिखाई दे रही है । पास ही एक कुसी पर 


सामने की एक छोटी मेज पर सुरुचि से कपड़े पहने 
एक युवक बरावर ताश फट रहा है। खिड़की कं फ़म 
मेँ तारों में खिला हुआ आकाश तस्वीर की तरह जड़ा 


हुआ है । दीवार की बड़ी घड़ी पौने नौ बजा रही हे। 
कमरे मे सब खामोश हैँ, पर निस्तब्धता नहीं हे। | 


न मालूम मँ यह मनहूस ब्रिज का खेल क्यो खेलता षू 
[आवाज वृद्ध सी हे] 


: (जम्हाई लेता हुआ) क्या किया जाय | आओ कोई ओर . 


खडा ऊचा करे। 


: यह लोग आते भी तो नहीं। (कूर्सी पर के युवक की 
तरफ घूमकर) देखो जी, तुम मिश्रित समाज की चर्चा 


चलाओ 


[ दोनों आदमी घूम कर युवक की तरफ देखते हे । ` 





तीनों आदमी मोटे अधेड, कीमती कपडे पहने ओर | 


अत्यन्त संतुष्ट हैँ । | 
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` युवक . 


` पहला 


दूसरा 
पहला 


युवक 
` तीनां 


युवक. 
| पटला 


दूसस्‌ 


तीसरा 


पहला 


युवक 


एकांकी-संकलन 


: ्खेपता सा) मँ कैसे उठ सकता हू। हौ, मेरी पत्नी आती 


तो म जरूर. एसा करता, देखिए उन्हे... | 

[ तीनों एक बारगी हू करते हैँ ओर फिर मुड़ कर वैठ 
जाते हैँ ओर खामोश हो जाते हैँ। युवक फिर ताश 
फटने लगता है। | 0 
(जेव से सिगरेट-केस निकालता है ओर फिर रख ` 


ं लेता है) चलो भाई, चले, मञ्चे तो सुबह से ही काम है |. 


(मुडकर घड़ी देखते हुए) यह श्रीचन्द वुत्ता दे गया । 


: नहीं भाई, कहीं फंस गया होगा । उसके तो मकड़ी 


की तरह सौ अंखिंहे। + 


: वह आर्येगे जरूर, मेरी तो दावत कर गये है। 
: (मुड़ कर) अच्छा ? ओर पट्ठे की पत्नी आज है नहीं । 


 [ सब एक दूसरे की ओर देखते हैँ ] 


: अच्छा, मुञ्चे मालूम होता तो मेँ कभी प्रतीक्षा न करता। 
: इसे-श्रीचन्द को देखो, जब यह वकालत छोड कर 


व्यापार म आ रहा था, मुञ्चे इसकी सफलता की तनिक 
भी आशा न थी, परं देखो-आज वह एक कम्पनी का 
सर्वसर्वा बन गया-है। ॥; 

[ हसता हे | ४ 


:  (जम्हाई लेता ओर अगूठियों वाली ठँगली से चुटकियों 


बजाता हे) म तो भाई दिन-ब-दिन मानता जाता ह 
कि भाग्य भी कोई चीज है। | 
। युवक ताश रख कर एकाग्र होकर, इन लोगों की 


बातें सुनता है।] ` ` 


(उठ खड़ा होता है) आओ भाई, चलो। आइये मिस्टर 
सहाय, आपको कार पर छोड आऊं। घर तक. 


: बेठो न, श्रीचन्द आता ही होगा। | 
: ओर आपसे भी तो उन्होने कार भैं छोड आने के लिए 
+ कहाश्वधा॥ 1: 


स्द्राइक 


तीसरा 


युवक 
तीनां 


पहला 


पहला 


दूसरा 


पहला 


तीसरा 


पुरुष 
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: ठते हए) हू हू; तब तो रुकना दी पड़गा। 


[युवक कोई भी बात शुरू करने का इरादा करता है ॥| 


: आज मेरठ षड़यन्त्र का मामला शुरू हो गया। 
: क्या ? अच्छा । 


[तीनां एेसी बातों की तरफ से उदासीनता दिखलाना ` 


चाहते हैँ पर कुछ असफल से हो रहे हैँ |] 
: श्रीचन्द ने इनके बारे मं खूब कहा। 


[हसता है। सब उसकी तरफ देखकर सुनना चाहते 
11 


 : कोट का कालर ठीक करते हुए) मेरे साथ कमिश्नर से 1 


मिलने..उन्होने मेरठ की बात चलाई । आप छूटते ही 
हिन्दुस्तानी मे बोले- अरे साहब, इनको तो एेसे ही छोड 
देना चाहिए, यह तो हम लोगों के खिलौने है। 

[ तीनों फशनेबल हँसी हसते रै, युवक भी उसमें 
शामिल होता है। ] | 


: हर देश, हर सरकार के सामने समस्या सिर्फ यही है 


कि किस तरह उसके कर कम-से-कम किये जा 


सकते हैँ | आप कर कम कर दीजिये, प्रजा अपने-आप ` | 4 


सम्पन्न होगी | 


: हम लोगौ-सा कोई बेसरोकार आदमी रूस जाकर देखे ` 
कि इन शरीफों ने वरहो क्या कर दिखाया हैकि | 


दुनियाभर को रूस के सामने हेय समदते हे । 


: यानी, खुदा तक को | 


[ फिर तीनों उवी सी हसी हसते है। बाहर कुछ 
खटका-सा होता है। सब लोग बाहर की तरफ 


` देखते हैँ । पहले सीन का परिचित पुरुष संतोष ओर ` 


लापरवाही से आता है। ] | 
(अपना हैट ओर एक डंडा एक खाली मेज पर रखते 
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हुए) तो तुम लोग सिफं इन्तजार कर रहे थे, व्रिंज खत्म 
कर दिया? 


: (कमरे के बीच मँ आते हुए) आज सहाय फिर हार गये 
: हसता हआ) सहाय, तुम बडे हरेले हो | 


[ अब सब अपनी जगां से उठकर कमरे के बीच 
में आगये दें ] 


: जीत तो सब तुम्हारे हिस्से मे पडीदहे। 
: अरे भई, क्या जीत क्या हार । य्ह तो इसका कभी 


सपने में भी खयाल नहीं करते। हम तो ईमानदारी से 
जीना जानते हे । मेँ फिर कहता हू. जीवन एक कला है 
ओर सबसे बड़ी कला | 


: -(जम्हाई लेता हुआ) चलो भई बड़ी देर हो गई | 


घड़ी की तरफ देखते हे । पुरुष फिर अपनी सोनै कौ 
घड़ी निकालता है ओर उसे पोंछता हे |) चलो. घर 
तक छोड़ना पड़गा। | 
[ तीनों भीतर जा कर अपना हैट लेते है केवल युवक 


नंगे सिर है। | | 
: यह चौकीदार न जाने कहँ मर जाता है। ` 
: मर जाता हे ? क्या खूब ? क्या नई पत्नी कर लाया है | 


जरा सोचो, नई पत्नी । ` 

| सब जवानों की तरह हेसते है, सिर्फ युवक कृ 
डपा-ञ्पा-सा है ओर सबसे पीछे बाहर जाता है । 
बाहर बरामदे्मेसेदो या तीन बार आवाज आती है 
चौकीदार (' फिर मोटरों के स्टार्ट होनै की ओर फिर 


 खामोशी। स्टेज पर अँधेरा हो जाता है. पर बीच मेँ दो 


या तीन बार रोशनी होती है ओर एक किसान का-सा ` 
बुञ्चा हुआ चेहरा लिये चौकीदार मेज आड़ता ओर जले 
हए सिगरेट बीनता हुआ दिखलाई देता है। | 





†4 ॥ 
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[ पहले सीन के कमरे का बरामदा, लंबा ओर साधारण ` 
से.-जरा सा ऊचा। खम्भों के पास बड़े-बड़े पार्दस 
रखे है, खम्भों पर बेलें भी फली है, दरवाजे सब बन्द ` 
है, जिनके सामने तीन चार बेमेल कूर्सि्योँ पडी हई . 


है। सीदियों.पर एक बड़ा अवरा कृत्ता लेटा है। दृश्य 


के शुरू मेँ कोई आदमी नहीं दिखलाई देता पर 
तत्काल ही गृहस्वामी ओर युवक जो क्लब से आ रहे 
हँ, सीढियों पर चढ़ते दिखलाई देते है । कृत्ता सिर 
उठाकर धीमी जानकारी से गुररता है, फिर पूछ 


हिलाता हुआ पीषे-पीछे आकर बरामद में बेठ जाता 


हे । स्टेज पर कम-से-कम रोशनी है । ] 

(मेहनत से चदढ़ते हूए) तो यह किये ? रुकिये 
 [ जेब टटोलता है] 

[ फिर एकवबारगी सीदढियों से उतर कर बंगले के 

पीछे कमी तरफ जाता है, युवक वहीं खड़ा होकर 

उसकी ओर उत्सुकता से देखकर मुस्करा रहा है 

शीघ्र वह फिर वापस आ जाता है ओर उतावली से 


, जेब टटोल रहा है। | 


अब यह नहीं पता, मेरी पत्नी चाभी मुञ्े दे गई, या करीं 
रख गई | नौकर. कहता हू कि मेरी जिन्दगी मे अगर 
कोई सुर बेसुरा है तो यह नौकर । छटटी-षछुटटी- 
छटटी ! रोज-रोज इनको छटटी चाहिए, कम्बख्त यह 
नहीं जानते 

[ युवक सहसा एक कूर्सीं खींच कर वैठ जाता हे । 
पुरुष स्विचि टटोल कर वत्ती जला देता है ओर फिर 


दूसरी कुर्सी पर ठीक युवक के सामने वैठ जाता है॥ 
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4 (एकबारगी हसता हुआ) अगर स्विचि कमरे के भीतर 


होता तो लुत्फ आ जाता ! 

खैर, यर्हा भी आराम से बेठे है| 

हौ, हौ; साढ़े नौ बजा हे (घड़ी निकालता है ओर उसे 
पोता है) नो सत्ताइस, खेर, मेरी पत्नी य्ह साढ़े दसं 
तक आ जायेगी | खाना वह साथ ही लायगी | -(जम्हाई 


लेता है) ओर किये । 


(उत्साह से) मुञ्चे कोठी तो खैर मिल गई... | 

(जूते को फटफटाते) खेर, कोठी-ओदी तो है, आपने 
यह नरहरी बताया कि आपने शादी क्यों नहीं की ? 
(कठिनता से) नर्ही ही की-नहीं का कोई कारण तो है 


नदी + 


(मुस्कराता है) भै सच कहता हू, मँ आप जवान आदमियों 
को देखकर कई बार बहुत खुश होता हं 


` जैसे इसके लिए विल्कुल तैयार नही) जी हाँ ! ` 


(हसता ` है] 
(संभल कर) नहीं । मेँ आपसे दिल्लगी नहीं कर रहा हू 


अप लोग हमसे एक पीदी.आगे है पर अगर आपसे 


हिसाब मोगा जाय तो आप्रके पास क्या है ? आप मुच 
बतलाइये, आप लोगों ने दुनिया को क्या दिया ?भै । 
वेज्ञानिक आविष्कारों की बात नहीं करता, उसकी तो 
एक पूरी स्कीम हे जिसमे पीढियों ओर समाज का कोई 
दखल ही नहीं है, वह तो प्रकृति धीरे-धीरे अपने 
आपको पूरा कर रही हे। मँ जानता हू आप मेरे विचारो 
को दकियानूसी समञ्ज कर मन-ही-मन र्हैस रहे रै 
लेकिन भाई जान, आपने अपने नये विचारों से कौन-से 
तीर मारे है; आप बताइये । 

जिक्रतोशादीकाथा? 
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परुष  : हौ. हौ शादी को ही लीजिए्‌। आप मानते है कि हर एक 
| आदमी को जाति की जिन्दगी में दाखिल होना जरूरी 
 दै। जैसा मेँ प्रायः कहता हू कि दुनिया साञ्चे की दुकान 
हे ओर. हर एक बालिग आदमी का कर्तव्य है कि 
उसका साञ्जीदार हो । अगर इसके लिए कोशिश मे आप 
अपनी जान नहीं खपा देते तो आप मनुष्य कहलाने का 
कोई हक नहीं रखते। (उत्तेजित होकर) मेँ कहता हू 
सब पुस्तकं गलत हैँ, सब अूठी है । 


युवक : भने तो शादी नहीं की- नहीं कीकि मे शायद कभी भी 
| ओरत का दिमाग... | | 
पुरुष : भाई जान, शादी एकं गहरी समस्या हे, आप उसके 


साथ खिलवाड नहीं कर सकते । में पूछता हू. आप 
एक फैक्टरी मेंःतो हर तरह का विज्ञान, कानून, 
विशिष्ट ज्ञान लगाते हेँ। फिर क्या कारण है कि ` 
जीवन को एसे परमात्मा के भरोसे छोड दिया जाय 
कि उसमें आदमी की सस्ती ओर निकम्मी शक्तियों ही 
सिर्फ काम मँ लाई जायं । आप कहते हँ मेँ ओरत को 
समञ्च नहीं पाता। जनाब यह सब कोरी. बातें है । 
समञ्यने की क्या जरूरत है ? मशीन की एक पुली 
दूसरी पुली, को नापने-जोखने, समने नहीं जाती 
है। स्त्रीपुरुष तो जीवन की मशीन के दो पुरजे 
है-दो । | 
युवक यह फैक्टरी ओर मशीन की एक ही रही ? 
पुरुष॒. -:>4 नहीं साहब, आप मुञ्चे देखिये, मरी पहली पत्नी थी। 
त. कमबख्त को हमेशा मुञ्चसे शिकायत रही, लेकिन उसकी 
दीमारी मे जव भें प्रतिक्षण उसके सिरहाने रहा तो मेरा ` 
नाम रटती हु मरी। अब यह मेरी दूसरी पत्नी है। 
` हमारे बच्चे नही, यानी इस पत्नी के । हम लोग क्लबों 
मे साथ-साथ नहीं जाते, हप्ते मँ एक वार सिनेमा 
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देखते ड; पहाड़, जंगल जाने का मेरे पास वक्त नही; पर 
हम लोग बेहद खुश है-कभी हम में कोई भद-भाव 


` हआ ही नहीं । मे कहना चाहता था कि हम दोनों नै 


अपनी-अपनी जगह. को समञ्च लिया हे ओर वर्ह हम 
लोग अडिग हँ । वह बीमार पड़ती है, गँ डाक्टरों से घर 
नहीं भर देता, मँ बीमार पडता हू ` वह रोती-धोती 


नही ! भँ क्या कर्हू ? मेँ जानता हू इस वक्त मेरी पत्नी 


स्टेशन के बुक स्टाल पर कौन सी किताब देख रही है| 


भँ जानता हू वह स्टेशन पर गाडी से दस मिनट पहले 


पर्हुच जाती. हे ॥ 
पर मान लीजिए, मशीन का एक पुरजा बिगड़ जाए । 
हसता हुआ) ` तो पुरजा बदल डालिए, स्वयं बदल 


१ जाइये । किताब, मँ आपको बताङऊगा, किताबें क्या है | 


भने रुई क व्यापार पर एक छोटी सी पुस्तक लिखी भने 
सब वही बते लिखीं जो लोग रोज सोचते थे ओर 
जिनकी चर्चा करते रहते थे। नतीजा यह हआ कि 
किताब की धूम मच गई; पर उन्हीं उसूलों को जिनकी 


मैने वकालत की, काममें लाने की बातंमें स्वप्नमेंभी 


नर्हीं सोचता। | | 

[ पुरुष सहसा यह आशा करके कि युवक कुछ कहेगा, 
चुप हो जाता है । युवक सिर इ्युकाये हुए खामोश है। 
कत्ता इतना शोरगुल सुनकर पास आकर खड़ा हो गया 


 है। कुछ देर के लिए खामोशी हो जाती है। | 


(सिर उठाकर) फेक्टरी, पुरजा, वाकई यह खूब रही । 


 [ पुरुष कुछ. कहने के लिए तैयार होता है पर 


सहसा फाटक खटकता है ओर कुत्ता भौंकते हुए 
दौड़ता है । वह कृत्ते-को बुलाता है ओर बरामदे के 
किनारे खड़े होकर जोर से पुकारता है-कौन है ? 


¢ ओर फिर कृत्ते को पुकारता है । एक चपरासी हाथ 
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मेँ बाइसिकिल थामे आता है ओर सलाम करके जेब 
मेँ से एक लिफाफा निकाल कर देता है ओर फिर 
सलाम करके खडा हो जाता हे | 

क्या हे, तुम कोन हो; (लिफाफा लेकर अपनी घडी की 


चेन के चाकू से उसे खोलता है, रोशनी की तरफ आ 
जाता है) एे। 
` मँ निहाल साहब का इ्वाइवर हू. मेम साहब ने कहलवाया 


हे. वह कल आर्येगी | 


` खत पढ़ना छोड कर) कल आयेगी ? ए । तुञ्चे क्या 


मालूम 

साब मेम साहब वरहा रहेंगे, मोटर वापस कर दी, मुञ्यसे 
कहा 

(टहलते हुए उतावली से) ओर खाना, मकान--ओर 
कार मेरी मिलखीराम के पम्प पर पडी हे। 

[ चपरासी फिर सलाम .करता है ओर चल देता हे, 


थोड़ी दूर चल के कहता है- ] 


हजूर, आपका कृत्ता बड़ा पानीदार है। अंगरेजी हे ? 


` हताश भाव. से) आखिर-आखिर, ह 


(उठते हुए) आइये, मरे होटल में आइये, आपकी फेक्टरी ` 
में तो आज स्ट्राइक हो गयी | 
भै कहता हु. मेरी कार मिलखीराम के पम्प पर खड़ी है 


[ ौ फिर खत वत्ती के नीचे ले जाकर पढ़ता हे। ] 
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शे की .कडङो 


 -जगदीशचन्र मायुर 
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[ मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा । अन्दर के 
दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ ` 
रही है वे अधेड़ उग्र के मालूम होते हैँ. एक तख्त को 
पकड़ हुए पीछे की ओर चलते-चलते कमरे में आते हे । 
तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा हे ॥ 
अबे धीरे-धीरे चल।.. अब तख्त को उधर मोड दे... उधर 
बस, बस। 

विछा दू साब? 

(जरा तेज आवाज मँ) ओर क्या करेगा ? परमात्मा के यहो 
अक्ल र्वेट रहीथीतो तू देर से पर्हुवा था क्यो ?.... विष्ठा 


(तख्त बिछाता है) ही-रही-ही। 
हसता क्यो है 2... अबे, हमने भी जवानी मं कसरतें की है । ` 
कलसो से नहाता था लोटों की तरह । यह तख्त क्या चीज 
है ?...उसे सीधा कर... यो. बस ।.... ओर सुन, बहूजी से 
द्री मोग ला, इसके रपर बिछाने कं लिए । चदर भी, कल 
धोबी के यर्हौ -से आयी है, वही | 

[| नौकर जाता है । बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक 
करते रै । एक आड़न से गुलदस्ते को साफ करते है । 
कूर्सियों पर भी दो-चार हाथ लगाते हे । सहसा घर की 
मालकिन प्रेमा आती रैँ। गंदुमी रंग, छोटा कृद । चेहरे 
ओर आवाज से जाहिर होता है, किसी काम में बहुत 
व्यस्त हे । उनके पीषछे-पीे भीगी बिल्ली की तरह नौकर 
आ रहा है- खाली हाथ । बाबू साहब रामस्वरूप दोनों की 
तरफ देखने लगते हँ । | 

मे कहती हू तुम्हं इस वक्तं धोती की क्या जरूरत पड़ 


गयी । एक तो वैसे ही जल्दी-जल्दी में 


धोती ? 
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परमाः  : | हा, अभी तो बदल कर आये दहो, ओरे फिर न जाने 


४ किसलिए... ` रा 
. राम `: लेकिन तुमसे धोती मोगी किसने ? 
प्रेमा : यही तो कह रहा था रतन | 


. राम० : क्यों बे रतन, तेरे. कानों मेँ डाट लगी है क्या? मैने कहा 
| था- धोबी के यह से जो चदर आयी है. उसे मोग ला... अब 
तेरे लिए दूसरा दिमाग करडा से लाॐऊ। उल्लू कहीं का। 


` प्रेमा : अच्छा, जा पूजावाली कोठरी मँ लकड़ी के वक्स के ऊपर 
 - धुले हुए कपड़े रक्खे हँ न । उन्हीं मँ से एक चदर उठा ला। 
रतंन॒ : ओर दरी? | 


परमा : दरी यहींतो रक्खी है, कोने में। वह पड़ी तो है 
राम : (दरी उठाते हए) ओर बीवीजी के कमरे मे .से हारमोनियम 
उठा ला, ओर सितार भी... जल्दी जा |. | 
` ` . [ रतन जाता है। पति-पत्नी तख्त पर दरी विछाते है|] 
प्रमा .: लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मह एुलाये पडी हे। 
राम० . : र्मह फुलाये 1..ओर तुम उसकी मों किस मर्ज की दवा हो? 
 जेसे-तैसे करके तो वे लोग पकड़ मेँ आये है| अव तुम्हारी ` 
| बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार जाय तो मुञ्च दोष मत देना। 
प्रेमा : तोर्मेही क्या करूं ? सारे जतन करके तो हार गयी । तुम्हीं 
ने उसे पदरा-लिखाकर इतना सिर चढ़ा रक्खा है| मेरी 
 समञ्ज भं तो ये पढाई-लिखाई के जंजाल आते नहीं 
अपना जमाना अच्छा था | आ-ईइ' पढ़ ली, गिनती सीख 
` ली ओर बहुत हुआ तो सस्त्री-सुबोधिनी' पढ़ ली । सच पृष्ठो 
तो स्त्री सुबोधिनी में एेसी-एेसी बातें लिखी है एसी 
वाते कि क्या तुम्हारी बी.ए, एम.ए. की पढ़ाई होगी । ओर 
आजकल के तो लच्छन दही अनोखे है- 
| राम : ग्रामोफोन बाजा होताहैन ? 
91८ श 1. 
राम : दो तरह का होता है। एक तो आदमी .का बनाया हुञआ। 
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उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो। ओर दूसरा ` 


परमात्मा का बनाया हुआ | रिका एक बार चढ़ा तो रुकने 
का नाम नहीं| | 

हटो भी । तुम्हं ठिठोली ही सूञ्यती रहती है । यह तो होता 
नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही 
कितनी. रही है, उन' लोगों के आने मे। 

तो हुआ क्या? 

तुम्हीं ने तो कहा था कि जरा ठीक--ठाक करके . नीचे 
लाना। आजकल तो लडकी कितनी ही सुन्दर हो. बिना 
टीमटाम के भला कौन पूता है ? इसी मारे मने तो 
पौडर-वौडर ` उसके सामने रक्खा था। पर उसे तो इन 
चीजों से न जाने किस जन्म कीः नफरत हे । मेरा कहना था 


कि ओंचल में मुह लपेटकर लेट गयी । भई, मँ बाज आयी 


तुम्हारी इस लड़की से। 


:. न जाने कैसा इसका दिमाग -है । वरना आजकल की 


लड़कियों के सहारे तो पौडर का कारवार चलता हे। 
अरे भने तो पहले ही कहा था | इद्रेस ही पास करा देते- 


लडकी अपने हाथ रहती, ओर उतनी परेशानी न उठानी ` 
पड़ती । पर तुम तो... 


(बात काटकर) चुप, चुप।... (दरवाजे में लोकते हुए) तुम्हं 
कतई अपनी जबान प्रर काबू नहीं हे | कल ही यह बता 
दिया था कि उन लोगों के सामने जिक्र ओर ढंग से होगा। 
मगर तुम तो अभी से सबकुछ उगले देती हो | उनके आने 
तक तोन जाने क्या हाल करोगी। 


अच्छा बाबा, म न बोर्लूगी | जेसी तुम्हारी मर्जी हो, करना 


बस मुञ्चे तो मेरा काम बता दो। 
तो उमा को जैसे हो तैयार कर. लो। न सही पौडर। वैसे 
कौन बुरी है। पान लेकर भेज देना उसे। ओर, नाश्ता तो 


तैयार हे न ? (रतन का आना) आ गया रतन? .. इधर ला, ` 
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इधर। बाजा नीचे रख . दे | चदर खोल ।..पकड तो जरा 


` उधर से। 


|  [ चदर बिछाते हैँ ] 

नाश्ता तो तैयार है। मिठाई तो वे लोग ज्यादां खार्येगे 
नही । कुष नमकीन चीजे बना दी ह फल रक्खे हैँ ही | 
चाय तैयार है ओर टोस्ट भी। मगर हौ, मक्खन? मक्खन 
तो आया ही नर्ही| ` > १९६ | 

क्या कहा ? मक्खन नहीं आया ? तुम्हें भी किस वक्त 
याद आया हे । जानती हौ कि मक्खन वाले की दूकान दूर 
हे, पर तुम्हं तो ठीक वक्त पर कोई बात सूडती ही नहीं । 
अब बताओ, रतन मक्खन लाये कि यर्हौ का काम करे | 


दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए सो नखों 


के मारे..... 


: यहो का काम कौन ज्यादा है ? कमरा तो सब ठीक--ठाक 


हे ही। बाजा-सितार आ ही गया। नाश्ता यह बराबर वाले 
कमरे मं ट्रे म रक्खा हुआ है, सो तुम्हे पकड़ दग । एकाघ 
चीज खुद ले आना। इतनी देर मे रतन मक्खन ले हयै 


` आयगा। दो आदमी दहीतोरहै? | 


ह एक तो बाबू गोपालप्रसाद ओर दूसरा खुद लड़का है| 
देखो, उमा से कह देना कि जरा करीन"से आये। ये लों 


जरा एसे ही हँ । गुस्सा तो मुञ्चे आता है इनके दकियानूसी 


ख्यालां पर। खुद पद़ृ-लिखे है, वकील है, सभा-सोसाइटियो 
म जाते ह मगर लड़की चाहते है एसी कि ज्यादा पदी-लिखी 
न हो। | 


: ओर लडका ? | 


४ 


बताया तो था वुम्हं | बाप सेर है तो लडका सवा सेर। बी 
ए-सी. के बाद लखनऊ मँ ही तो पढ़ता है, मेडिकल 
कालेज मेँ। कहता हे कि शादी का सवाल दूसरा हैः 
तालीम का दूसरा । क्या करू मजबूरी है । मतलब अपना 


$ ॐ 
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है वरना इन लड़कों ओर इनके बापों को एेसी कोरी-कोरी 


(जो अब तक दरवाजे के पास चुप खड़ा हुआ था 
जल्दी-जल्दी) बाबू जी, बाब्‌ जी! ` . 
क्याहे?. 

कोई आते हेँ। 


: (दरवाजे से बाहर ओँककर जल्दी मुंह अन्दर करते हुए) 


अरे ए प्रेमा, वे आ भी गये। (नौकर पर नजर पड़ते ही) 
अरे तू यहीं खड़ा हे, बेवकूफ । गया नहीं मक्खन लाने ?. 
0 सब चौपट कर दिया ।..............अबे उधर से नरी. 


अन्दर के दरवाजे से जा (नौकर अन्दर आता है)... 


ओर तुम जल्दी करो प्रमा। उमा को समञ्ा देना थोडा-सा 

गा देगी | 

[ प्रेमा जल्दी से अन्दर की तरफ आती है । उसकी धोती 

जमीन पर रक्खे हुए बाजे से अटक जाती है। ] 

ऊह । यह बाजा वह नीचे ही रख गया हे, कमबख्त | 

तुम जाओ, म रखे देता हू ।....जल्दी 

[ प्रेमा जाती है, बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हँ । 

किवाडों पर दस्तक । ] 

हहह । ` आइए, आइए ।..ह-ह-हं | 

[ बाब्‌ गोपाल प्रसाद ओर उनके लड़के शंकर का 
आना। ओंखिों से लोक-चतुराई टपकती हे। आवाज से 
मालूम होता हे कि काफी अनुभवी ओर फितरती महाशय 
हैँ । उनका लड़का कू खीस निपोरने वाले नौजवानों में 


से है। आवाज पतली है ओर खिसियाहट-भरी । ञ्ुकी 


कमर इनकी खासियत हे।॥] 


: (अपने दोनों हाथ मलते हुए) ह-्ह, इधर तशरीफ लाईए 


इधर | | 
[ बाबू गोपालप्रसादं बैठते हैँ. मगर बत गिर पडता हे। | 
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वेठते हेँ।) र्ह-र्ह-. मकान र्दूढने में कछ तकलीफ तो नहीं 

हुड । 

(खखारकर) नहीं । तोगे वाला जानतां था |... ओर फिर हमें 

तो यहां आना ही था। रास्ता मिलता कैसे नहीं 2. 
-ह-हं । यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी हे । मेने आपको 

तकलीफ तो दी 

अरे नहीं साहब । जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। 


आखिर लड़के की.शादी तो करनी ही है | बल्कि यों किए 


कि मेने आपके लिए खासी -परेशानी कर दी! . 


: हहह । यह लीजिए, आप तो मुञ्चे कोटो मे घसीटने लगे। 


हम तो आपके र्ह-र्है- सेवकदीर्है- हह! (थोड़ी देर 
बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर) ओर किए, शंकर 
बाबू. कितने दिनों की छदिर्यो है ? | 


आया था| 


बात्‌ यह हे कि साहब कि यह शंकर एक साल बीमार हो 
ग्या या। क्या बताये, इन लोगों को इसी उम्र मे सारी 
बीमारिर्यो सताती है । एक हमारा जमाना था कि स्कल से 
आकर दर्जनों कचौडिर्यो उडा जाते थे, मगर फिर जो खाना 
खाने बैठते तो वैसी-की-वैसी ही भूख । 


: कचोडिर्यो भी तो उस जमानै.मे पैसे की दो आती थीं | 
: जताब, यह हाल था.कि चार पैसे म ढेर-सी मलाई आती 


थी। ओर अकेले दो आने की हजम करने की ताकत थी. 


अकेले ! ओर अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते है, स्कूल 


बि मिपि यिति 9 9 मक 


: जी, कालिज की तो घुषट्यो नहीं है। "वीक एण्ड' मँ चला | 


: तो आपके कोर्स खत्म होने मे तो अब साल-भर रहा होगा 

: जी, यही कोई साल-दौ साल । 
: साल-दो साल ? | 

` ह हठ (....जी, एकाध साल का 'मार्जिन' रखता हू 
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मे। तब न कोई ्वोलीबाल जानता था. न टेनिस, न वेडमिण्ट्न । 

बस कभी र्दोकी या क्रिकेट कछ लोग खेला करते थे। मगर 

मजाल कि कोई कह जाय कि यह लड़का कमजोर हे। . 
| शंकर ओर रामस्वरूप खीसें निपोरते है । ] 


: जीर्हौ, जी रहौ. उस जमाने की बात ही दूसरी थी... । .. 


(जोशीली आवाज मे) ओर पढ़ाई का यह हाल था किं एक 
वार कूरसी पर बेठे कि बारह घंटे की सिटिग' हो गयी, बारह ` 
घंटे ! जनाब, म सच कहता हू कि उस जमाने का भेद्रिक भी 


वह अंग्रेजी लिखता था फरटि की कि.आजकल के एमएुभी _ ` 


मुकाबिला नहीं कर सकते ! 

जीर्हो,जीहां। यहतो हे दी। 

माफ कीजिएगा बाब रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद 
आती है, तो. अपने को जन्त करना मुशिकिल हो जाता हे । 


: है-र्है-्दं।.....-जी हाँ व्ह तो रंगीन जमाना था, रंगीन 


जमाना । -ह-ह-ह । 
[ शंकर भी हीं-हीं करता हे। ] 
(एक साथ अपनी आवाज ओर तरीका बदलते हुए) अच्छा 


तो साहब, "विजनेस' की बातचीत हो जाय। 


(चौँककर) विजनेस !-बिजि...समञ्च कर) ओह... अच्छा, 
अच्छा | लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। 

उठते है। ] 
यह सब आप क्या तकृल्लुफ करते हँ । 


बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहो तशरीफ लाये। वरना भँ 
किस काबिल र्ह। हू हू! ......माफ कीजिएगा जरा। अभी 
हाजिर हुआ। | 

[ अन्दर जाते है । ] | ॑ 
(थोड़ी देर बाद दबी आवाज मे) आदमी तो भला हे। 
मकान-वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती। पता 
चले, लड़की केसी हे। 
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१. जी. | 
 [ कुछ खखारकर इधर-उधर देखता है । ] 


क्यो. क्या हआ | 
: कुछ नहीं| 1.2 


ञुककर क्यों वैठते हो ? व्याह तय करने आये हो, कमर 
सीधी करके वैठो | तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैँ कि शंकर कौ 
वैकबोन'.. ५... 7. 

[ इतने मेँ बाबू रामस्वरूप आते है हाथ मेँ चाय कीं द्र 
लिये हुए । मेज पर रख देते हैँ । ] - । 
आखिर आप माने नहीं । | 
(चाय प्याल मँ डालते हुए) हं रहँ ! आपको विलायती 
चाय पसन्द है या हिन्दुस्तानी ? | 
नर्ही- नहीं साहब, मुञ्चे आधा दूध ओर आधी चाय दीजिए। 
ओर जरा चीनी ज्यादा डालिएगा। मुञ्ये तो भई यह नया 
फंशन पसन्द नहीं । एक तो वैसे ही चाय मे पानी काफी होता 
है, ओर फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाय तौ जायका 
क्या रहेगा? | ` 
हह, कहते तो आप सहीर्है। ` 

[ प्याला पकड़ते है। ] 


: खखार कर) सुना है, सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों 


पर टैक्स लगायेगी। । 
(चाय पीते हु) हू। सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर 
आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना 
चाहिए | र ॑ 


: (शंकर को प्याला पकड़ाते हूए) वह क्या ? 


खूबसूरती पर टैक्स । (रामस्वरूप ओर शंकर सं पडते है) 


मजाक नहीं साहब, यह एसा टैक्स है जनाब कि देनेवाले चँ 


भी न करगे । बस शर्तं यह है कि हर एक ओरत पर यह 
छोड दिया जाय कि वह अपनी खूबसूरती के -स्टैन्डर्ड' के 
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राम० 


राम० 


गोपाल०ः 


राम० 


गोपालः 


माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए, सरकार 
की केसी आमदनी बढती हे | 


: (जोर से हसते हुए) वाह-वाह ! खूब सोचा आपने ! वाकं 


आजकल यह खूबसूरती को सवाल भी बेढब हो गया हे। 
हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता-भी न था। 
(तश्तरी गोपालप्रसाद की तरफ बढ़ाते है) लीजिए। 
(समोसा उठाते हुए) कभी नर्ही, साहब, कभी नहीं । 


: (शंकर की तरफ मुखातिब होकर) आपका क्या ख्याल हे 


शंकर बाबू ? 


: किस मामले में? 
: यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना ` 


होना चाहिए 
(बीच में ही) यह बात दूसरी हे बाब रामस्वरूप, मेने आपसे 


पहले भी कहा था. लडकी का खूबसूरत होना निहायत 


जरूरी है। केसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाये, चाहे वेसे 
ही। बात यह है कि हम आप मान भी जार्यै, मगर घर की 
ओरतें तो राजी नहीं होतीं । आपकी लडकी तो ठीक है? 


: जी हा. वह तो अभी आप देख लीजिएगा। 
देखना क्या। जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है, तब तो ¦ 


यह रस्म ही सम्िए 


: है-्द, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी अहसरान हैँ । हहं । 
गोपालः | 
: जी, जायचे का मिलना क्या मुशिकिल बात है। ठाकुर जी कं 


ओर जायचा (जन्मपत्र) तो मिल ही गया होगा| 


चरणों में रख दिया । बस, खुद-ब-खुद मिला हुआ समञ्चिए | 
यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक (थोड़ी देर रुककरः) 
लेकिन हौ, यह जो मेरे कानां मेँ मनक पडी है, यह तो गलत 
हैन? | 


: (चौँककर) क्या ? 
यही पढ़ाई-लिखाई के बारे में ! .... जी हौ, साफ बात हं ` 
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साहब, हमे ज्यादा पद़ी-लिखी लडकी नहीं चाहिए । मेम 
साहब तो रखनी नही, कौन भुगतेगा नखरं को। बस हद से 
हद मद्रक पास होनी चाहिए... क्यो शंकर ? 


: जी हौ, कोई नौकरी तो करानी नहीं| 


नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ` 
ओर क्या साहब ! देखिए कुछ लोग मुञ्यसे कहते है कि जब 
आपने अपने लड़कों को बी.ए. एम.ए. तकं पढ़ाया है तंब 


` उनकी बहुरे भी ग्रेलुएट लीजिए । भला पूष्ठिए इन अवल के 


ठकेदारं से कि क्या लड़कों की पढ़ाई ओर लड़कियों की 
पढ़ाई एक बात हे। अरे मर्दों का कामहै ही पढ़ना ध 
काबिल होना। अगर ओरते भी वही करने लगीं, अंग्रेजी 
अखबार पटने लगीं ओर 'पालिदिक्स' वभैरह पर बहस करनं 
लगीं तब तो हो चुकी गृहस्थी । जनाव, मोर के पंख होते है 


मोरनी के नही, शेर के बाल होते है, शेरनीं के नहीं | 
[ शंकर भी हंसता हे, मगर गोपालप्रसाद गम्भीर हो जाते 


जी हौ ओैर मर्द के दाढ़ी होती हैः ओरत के नही. ॐ 


त 


हौ, हौ । वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कछ 
बातें दुनिया मे एसी हैँ जो सिफ मर्द के लिए है ओर ऊयी 
तालीम भी एसी ही चीजों मेसेएकदहै। ~ ` 


: (शंकर से) चाय ओर लीजिए। 

: धन्यवाद | पी चुका | 

: गोपालप्रसाद से) आप? 

: बस साहब, अब तो खत्म ही कीजिए। 

: . आपने तो कुछ खाया ही नहीं । चाय के साथ "टोस्ट' नहीं 


थे। क्या बतायं वह मक्छन- 


: नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं 


ओर फिर टोस्ट-वोस्ट मँ खाता भी नहीं| 
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गोपाल०ः: 
: नहीं साहब, वह तो भने अर्ज किया न। 


राम्‌. 


गोपाल०: 
: . वह बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर. अपने बाजे-वाजे के 


राम 


गोपाल: 


राम 


: है. । भज को एक तरफ सरका देते है । फिर अन्दर के 


दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से) अरे, जरा पान . 
भिजवा देना..।.सिगरेट मेगवाॐ? | 
जी नहीं। 

[ पान की तश्तरी हाथों में लिये उमा आती है । सादगी के 


कपड़े । गर्दन ्युकी हुई । बाब्‌ गोपालप्रसाद ओंखें गड़ाकर .. .* | 


ओर शंकर अखं छिपाकर उसे ताक रहे हे । ] 

मतै हः... यही, ह..रह, आपकी लडकी है । लाओ बेटी पान 
मुञे दो | 
[ उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस 
समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है ओर नाक 
पर रखा हआ सोने की रिम वाला चश्मा दीखता है। ` 
बाप-बेटे चौक उठते हैँ। ] 


(एक साथ) चश्मा ! | 
(जरा सकपकाकर) जी, वह तो.....पिछले महीने में इसकी 
अखं दुखनी आ गयी थी, सो कृछ दिनों के लिए चश्मा 
लगाना पड़ रहा हे। 

पठ्ाई-वढ़ाई की वजह से तो नहीं हे कृ ? 


हू। (सन्तुष्ट होकर कछ कोमल स्वर मे) वैठो बेटी। 


पास | 
[ उमा बेठती हे। ] 


चाल मे तो कछ खराबी है नीं । चेहरे पर भी छवि है 1... 
रहा, कृ गाना-बजानां सीखा है? 


जी र्हा, सितार भी, ओर बाजा भी। सुनाओं तो उमा एकाध 
गीत सितार के साथ। 
[ उमा सितार उठाती है । थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर 








एकांकी-संकलनं 


गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई" गाना शुरू 
कर देती है । स्वरं से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान 


है । उसके स्वर मेँ तल्लीनता आ जाती है, यहं तक कि 


राम० 


गोपाल०ः 


गोपाल० > | | 
: थोड़ा ओर बेटी रहो, उमा ! (उमा बेठती हे |} 


राम 


गोपाल०ः 
: (चुप) 


: हौ, वह तो मँ आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर 


उमा 
राम 


उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी ओंखें शंकर की 
स्पती-सी -ओंँखों से मिल जाती हैँ ओर वह गाते-गाते 
एक .साथ रुक जातीदहै।] ` ` | 


: क्यो, क्या हुआ ? गाने को पूरा करो उमा। . ॑ 
` नही-नहीं साहब, काफी है । लड़की आपकी अच्छा गाती है। 
` [ उमा सितार रखकर अन्दर जाने को उठती हे। |] 


अभी ठहरो बेटी | 


(उमा से) तो तुमने पेटिग-्वेटिग भी... 


. रटँगी हुई है, कृत्ते वाली, इसी ने खीची है ओर वह उस दीवार 


गोपाल०ः 
राम० 


गोपाल 


राम? 


गोपाल० 
राम० 


पर भी | 

हू । यह तो बहूत अच्छा है । ओर सिलाई वगैरह ? 
सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है; यर्हौँ तकं 
कि मेरी कमीजं भी। है... | 

ठीक |......लेकिन, हा बेटी, तुमने कछ इनाम-विनाम भी जीते 
है? 

[ उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खोँसते है 1 लेकिन 
उमा चुप है उसी तरह गर्दन ज्युकाये। गोपालप्रसाद 
अधीर हो उठते हैँ ओर रामस्वरूप सकपकाते हैँ।] 


: जवाब दो, उमा ? (गोपाल से) हह, जरा शरमाती है, इनाम 
` तो इसने 


(जरा रूखी आवाज मे) जरा इसे भी तो मह खोलना चाहिए 


: उमा, देखो, आप क्या कह रहे है । जवाब दो न। 
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मा 


साम० 
उमा 


गोपाल० 


खमा. 


शंकर | 
गोपाल० 


उमा 


राम 
गोपाल० 


: (हल्की लेकिन मजबूत आवाज मँ) क्या जवाब दूँ बाबू जी! 


जब कूर्सी-मेज बिकती है तब दुकानदार कर्सी-मेज से कछ 
नहीं पूछता, सिफं खरीददार को दिखला देता है । पसन्द आ 
गयी तो अच्छा है, वरना... 


: वौककर खड़े हो जाते है) उमा, उमा | .- 
: अब मुञ्चे कहे लेने दीजिए बाबूजी |.. ये जो महाशय मेरे । 


खरीददार बनकर -आये हँ, इनसे जरा पिए कि क्या 


लड़कियों के दिल नहीं होता ? क्या उनके चोट नीं 


लगती? क्या वे बस भेड-बकरिर्यो है जिन्हे कसाई अच्छी 


तरह देख-भालकर खरीदते है ? 


(ताव मेँ आकर) बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने 
के लिए मुञ्चे यहो बुलाया था ? 


: (तेज आवाज मे) जी हो. ओर हमारी बेडज्जती नीं होती जो 


आप इतनी देर से नाप-तोल कर रहे है? ओर जरा अपने 
इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये 
लड़कियों कं होस्टल कं इर्द-गिर्द्‌ क्यों घूम रहे थे, ओर वहा 

से केसे भगाये गयेथे। | 


: बाबू जी, चलिए 
लड़कियों कं होस्टल मेँ ?..क्या तुम कालेज मँ पटी हो ? 


[ रामस्वरूप चुप । ] ` 


: जीर्हौ. भ कालेज में पढ़ी हू। मने बी.ए. पास किया है । कोई 


पाप नहीं किया, कोई. चोरी नहीं की, ओर न आपके पुत्र की 


तरह ताक-र्जककर कायरता दिखायी है। मुञ्चे अपनी ` 


इज्जत-- अपने मान का ख्याल तो है| लेकिन इनसे पूष्ठिए 
कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पडकर अपना मह 
छिपाकर भागे थे। । 


: उमा, उमा? 
` खड़े होकर गुस्से म) बस हो चुका । बाबू रामस्वरूप, आपने ` 


मेरे साथ दगा किया। आपकी लडकी बी.ए. पास है, ओर ` 




















प्रेमा ..: 


रतन 
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न्क 


: . आपने मुसि कहा था कि सिफं मेद्रिक तक पदी हे । लाइए ¦ 
~ - मेरी छडीं कहौ है। मेँ चलती हू। (छडीर्दूढकर उठाते है ॥) . 
~. "बी.ए. पास? उफ्फोहं !-गजब "हो जातीं { चठ का भी कृष 


ठिकाना है। आओ बेटे, चलो 
[- दरवाजे की ओर बढ़ते है । ] 


 . : -जी हौ. जाइए.ःजरूर चले जाइए। लेकिन घर जाकर जरा 
“` . ` ` यह 'पता लेगाइएगां कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हडखी 
~ ~: - . भी है यौ नर्ही- यानी वेकबोन, `वेकेबोनाः ` 


बाबू गोपालप्रसाद के चेहरेपरं बेबसी का गुस्सा है ओरं ` 


संहसा चुप हो जाती है । लेकिन उसकी हँसी सिसकिर्योँ 


जी, मक्खन | 
[ सब रतनं की तरफ़ देखते हे ओर पर्दा गिरता ह । ! 





` -उनके लड्के के .रुलासापंन । दोनों बाहर चलौ जाते हैँ। । 
बाबू रामस्वरूप कुसी पर. धम-से बैठ जाते. है| उमा | 


~ मँ तक्दील हो जाती है। प्रमा का घबराहट.की हालत मै 
` : आना ॥] | 
- उमा, उमा..रो रही है? 


[ यह सुनकर रामस्वरूप खड़ होते ह । रतन आता है। } 
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| [ मंच पर आमने-सामने, अर्थात्‌ बार्ये-दायें 
कोनो पर क्रमशः मम्मी ओर ठकूराइन के घरों के 

दरवाजे दीख पड़ रहे हँ । मम्भी के दरवाजे पर पर्दा 
मूल रहा है । ठकराइन के खुले दरवाजे पर एक खाट 
विकछठी है, एक खडी है। 

दोनों घरों कं बीच मेँ गली है, जो दूर तक 

दिखाई पडती है । अन्त मं एक म्युनिसिपल लैम्पपोस्ट 
जिस्म लालटेन जल कर बुञ्च चुकी है। शेष गली मेँ 
सादा नीली रोशनी-दूसरे दृश्य में ओर भी हल्की 
रोशनी, उस पर धुएं के फेलने का संकेत। 
रानी, मम्मी की साहबजादी नीता, बारह 
साल की होनहार लड़की, सलवार पहनती है बालों 
मँ सदा दो चो्टिर्यो रखती है, बड़ी तेज बोलने वाली 
है, भगवान्‌ वचाये ! बहादुर ठकूराइन का मँञ्जला 
लड़का है, दस वर्ष का, नकर पर सदा कूर्ता अथवा 
बनियाइन पहनता ह । अजी, बड़ा क्रोधी है, बड़ी-बड़ी 
ओंँखों से जैसे सदा घूरता रहता है । अजय, मम्मी 
का म्ला लड़का, अवस्था से यह भी प्रायः बहादुर 
` का समवयस्क है, पर यह उससे कमजोर है, छोटा 
है पर इससे क्या, अजय के फैशन ओर लाड- प्यार 
के आगे सब इठे हैँ। बड़ा ही तेज, चंचल ओर 
प्यारा दीखता है । मम्मीतोर्मौँदही हैँ अजय की। 
इनकी न पूषठिए. डर लगता है इनके नाज-नखरे 
से, सदा जैसे असन्तुष्ट-अप्रसन्न रहती हैँ । अवस्था 
चालीस. के ऊपर ही है, पर अब. भी यह एम० ए० 


` फाइनल जरूर करेगी । पतली हो जाने के लिए दवा 


कराने की सोचती है। 


मम्मी-ठकूराइन 
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| मुंशीजी । आय......--हाय, दायीं लालटेन 
बुद्यते-बुदते रह गयी है । अभी हाल ही. मेँ आपरेशन 
कराके लौटे है. दायीं ओंख पर हरी पट्टी । अवस्था 


पचास साल, हाथ में छटडी-धोती पर बिया शेरवानी । 


ठकृराइन साहब । अजी, नमस्ते । देखिए आप बहुत 
मुसकराती है । भँ टिकट बाबू से कह दूंगा, हँ । अजी 
कोई डर है उनका, ठकूराइन एक बालिश्त बड़ी है । 
प्यार से भी एक घँंसा अगर किसी को मार दँ तो, राम 
कसम गंगाजल। पर हसती कितना है. गोरी-चिट्टी 
ओर स्वस्थ । सीधे पल्ले का अंचल जैसे कभी माथे 
से उतरता ही नहीं । हाय राम.......कड......-छड... 

कगन..........बाली, भरे हाथ की चूडि्यौ, क्या गजब 


करती हो ठकराइनं । 


प्रोफेसर साहब । अजी इन्कलाब, जिन्दाबाद । 
ह हँ बोलिए......--.---.- बोलिए. 


` „मम्मी बाजार गयी है, आपके लिए सूट सिलाने। 
 पैन्ट कसी रखिए. चश्मा न उतारिए....हौ पटाइए 


अब । सही कहते. हैँ - आप प्रोफेसर साहब..----तेरी 
दुनिया मेँ सब कुछ दै, मगर प्यार नहीं । प्यार के 
मतलब इश्क तनहाई। 

अहा हा { खन्ना बाबू । कितने हसीन आदमी 
थे यार तुम, लेकिन भाई मोटे क्यों होते जा रहे हो ? 
अमे, अपनी भाभी से पृषो न। बहुत तंग करती हैँ। 
बैक की नौकरी, इधर सर पै घर की भरी टोकरी। पर 
कोई बात नही, खैर । हँहँहँ ऽऽ5ऽ? ॑ 

ओ हो टिकट बाबू | जै रामजी की! जरा 
जल्दी मेँ हुः फिर मिर्लूगा...डियूटी है डियूटी । सफेद 
पैट ओर काला कोट, माशाल्लाह, कभी धुला डालिए 
ठाकुर साहब अजी टिकट बाबू कहो, भड़काओ नही 
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नीता 


बहादुर 
नीता 


बहादुर 


नीता 
बहादुर 


नीता 


बहादुर 


न 
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मुञ्च, ताव आ जाता है, हँ । अच्छा-अच्छा चुप रहो 


भाई, इधर देखो अब पर्दा उठ रहा है । मार्च की एक 
शाम, जो रात बन रही है । 

क्षण भर के लिए मंच सूना है, पृष्ठभूमि में 
लड़कों का कोलाहल । फिर सामने गली मेँ रोते हूए 
अजय का प्रवेश, बहादुर पीछे है, जो ताली 


- ` पीट-पीटकर हस रहा है। ] 
: (दरवाजे से निकलती है, गुस्से से लाल) बत्तमीज 


करीं के ! (बहादुर के सामने जाकर तन जाती है, जैसे 
अभी पीट देगी) किसने मारा अजय को ? क्यो मारा 
तुमने 2 


: ( हँस के रह जाता हे। ) 
: वत्तमीज कहीं के ! जरा भी अकल नहीं । अजय रो रहा 


है ओर तुम हस रहे हो?......आने दो पापा को। 


: जब दौड नहीं पाते तो यह हम लोगों के संग खेलते 


क्यों? 


: तू कहीं का लाट साहब है क्या ? | 

: (गुस्से से) हडय । मुद्यसे बहुत टि, पिरद मत कीजियो 

दहो? । 

: इसकी पैट ओर कमीज क्यों खराब कर दी? 

: गोठ मे जोर नहीं खेलने आते हैँ ! भकाभक गिरते हैँ 
ओर ऊपर से.....पे....पे.....पे। 


[ उसरी क्षण अजय रोते-रोते सहसा बहादुर के ऊपर 
थूक देता है, बहादुर धड़ाक से उसकं गाल पर एक 
चटा जमा देता है । नीता बहादुर को कई बार मारने 
को होती है, पर बहादुर उसके हाथों को पकड़-पकड््‌ 
लेता है, उसी हंगामे मेँ मम्मी निकलती है। ] 

बस...बस, खबरदार (बीच में आकर बहादुर को अलग 
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माई गोड ! मँ तो डेढ ही महीने मे ऊब गयी इस 


मुहल्ले से, तंग आ गयी इस गली ओर पड़ोस से। 


मम्मी ! अजय की कमीज ओर पट की हालत देखिए । 


: मेँ पागल हो जाऊंगी इस पड़ोस मं] यह सारे नये धुले 


कपडे ! इतनी धुलाई-सिलाई; ये सब्र क्या जानं । 


: मम्मी देखिए, बहादुर ने मुञ्चे इतनी जोर से मारा हे कि. 


+. बत्तमीज कहीं का । 


: बत्तमीज त्‌ है! भने तुञ्चसे लाख बार माना कियाहे, तू 


इन लौडो के संग रु न खेल, पर तू हे कि... | 


: मम्मी ! यह बहादुर गन्दी-गन्दी बातें बोलता हे। 
: आने दो आज तुम्हारे पापा को ! आज कोई फसला 


होके रहेगा । (अपने दरवाजे पर आ) तमाशा बना दिया 
दै ? गली-पड़ोस का दिया हुआ नहीं खाती भँ । 


किसकी. मजाल है, जो मेरे बच्चों को पीटे। 
: ये लड हमारी दीवार पर गन्दी-गन्दी बातें लिखते हँ 


मम्मी | 


: जोन हो जाय सब कम हे इस कस्वे में। (रुक कर) ` 


इतने दिनों तक जयपुर मेँ रही,.मजाल क्या बच्चे कभी 


रोये हो, या मृञ्चे तेज बोलना पडा हो। लेकिन यह भँ 


चीख-चीखकर पागल हो जागी 


: केसे घूर रहा है बेठा-बेठा यह बहादुर | 
: भे खूब जानती हू य्ह रहने का नतीजा । आने दो 


प्रोफेसर सतसंगी को । वह रहँ अकेले यर्हौ । यही बड़ी 
प्यारी थी इस टुटपुजिये कालेज की नौकरी, जो जयपुर 
के ` इतने शानदार कालेज को छोडकर इस गन्दे कस्बे 


मे अआये।. 
: (बीच ही मेँ मुँह बनाकर) मम्मी, भ चुपचाप दौड रहा 


था | बहादुर ने पीछे से लंगी मारं कर मुञ्चे गिरा दिया। 


: ओर अभी इसने ऊपर से मारा भी 
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मम्मी | 


बहादुर 


अजय, नीता : | 
: मम्मी 2 यह बड़ा चार सौ बीस हे। 
: चुप रह अजय ?2....क्योँ बहादुर ? तूने अजय को लंगी , 


. अजय. 
मम्मी 
बहादुर 

अजय 
नीता 

बहादुर 
मम्मी 


ठकूराइन 
मम्मी ` 


ठकुराइन 
मम्मी 


बहादुर 


ठकूराईन 


एकांकी-संकलन 


: (आवेश म) क्यों रे बहादुर ! इधर तो आ । क्यों मारा तूने 


अजय -को? 


: इसने थूका है जो मेरे ऊपर। 


(एक स्वर मे) नही, नहीं सूठ है मम्मी, विल्कल ूठ। ¦ 


मारकर क्यों गिराया ? ‹ 


+ (गुस्से म) बुलाऊ सारे लड़कों को ! 
: मम्मी । यहा के सब लडकं ञुट्ठे है 
: सब एक ही थैली कं चडे-बड़ हे । एक गिरोह है इनका 


मम्मी | 


: बस, देवता तो तुम्हीं लोग हो। 
; ट के स्वरं मे) चुप रह ! तमीज से बातें करना सीखा ¦ 


[ तभी अपने दरवाजे से ठकूराइन का प्रवेश, ओंचल में 
गीले हाथ पोंछती हूरई।] 


: क्या हे रे बहादुर ? चल, घर मे चल। 
: (जैसे अपने-आप से) किस्मत फूट गयी य्ह आकर | 
` दुनिया मे बहुत लडके है, लेकिन यदौ के सबसे निराले 


है । बाप रे बाप, इतनी बुरी-बुरी आदतें। उफ । भँ तो 
पक गयी | 


: हमारी वजह से ? 
: पता नहीं. केसे लोग है यर्हौ के ! कैसी तहजीब है 


उनकी, ओर उनके बच्चों की | 


: (सहसा) बस सिर्फ आप ही लोग लाट साहब क नाती 


हैं| 


यह लड़ने कं लिए खडा है ? म कर्हूकि क्या बात है 
भतो चौके मे थी? (हस पड़ती है) क्यों रे बहादुर । 
तू क्यों खेलता है मम्मी के वच्चे के संग? 
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बहादुर : कौन जातां है बुलाने इनके बच्चों को। अजय, विजय, 
| ` नीता-गीता सब तो अपने-आप घुस आते हँ हममे । 
मम्मी - : गुस्से म) तुम्हारा मतलब हे कि म दरवाजे पर बच्चों 
¦ कों न टहलने दू ? | 
. [गली मेँ मुंशीजी आते दीख पडते हँ । ] 
ठकराइन : अरे.....रे......सुनो तो बहू । 
मुंशीजी : (आकर) हे जी ठकुराइन, पहले मेरी बात तो सुनो जी! 





(ठकूराइन माथा ठककर दरवाजे पर खडी हो जाती 
है) अजय की मम्मी, तुम भी सुनो ।.....जे बात यहं हे 
कि इस गली के सारे लडके तो यहौँ खेल ही नीं रहे 
थे ] व्हा बाग में खेल रहे थे, इमली के नीचे ओर आपके 
बच्चे खुद वहां गये। ` ` 
मम्मी : (ताव र्म) जी, आपसे कौन पृष रहा है ? ओरतों कं बीच .. 

मे खामखाह बोलने वाले आप कौन होते हैँ ? जब यहं 

के मरदों को इतनी तमीज नहीं तो ये बच्चे क्यों न एेसे 


हो? 
मुंशीजी : अरे....-जा जा ! बड़ी तमीजदार आयी है ! नयी नाइन, 

बास का नाहना । | 
मम्मी : चलो घर भं चलो, देखी मै, हँ । | 

|  . [क्च्चोँ सहित प्रस्थान । भीतर से दरवाजा बन्दे होता | 

हे॥ | 
मुंशीजी : बड़ी देखी साहबी खूनवालों की.......सुनो नो बहादुर की म 

इनसे जरा दबा न करो बहू| जरा भी दबीतो ये हावी 

हो जा्येगे, हौ । ` 


ठकूराइन : हसती है) बड़ा गुस्सा हे मम्मी को ? लेकिन जितना 
. यह गुस्सा ञ्यंलाहट ऊपर से है, उतना भीतर से नहीं 
| हे मुंशी जी! | 
मुंशीजी : तो भीतरसे तो गऊ हँ? | | 
ठकूराइन. : सकर) हँ. बच्चों को लेकर जब यह बोलने लगती हँ 


ही 
-------- = ट & 
ठ 
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बहादुर 
ठकूराइन 
बहादुर ` 
ठकूराइन 
बहादुर 


ठकराइन 


न 


एकांकी-संकलन 


तो सच मँ घबड़ा जाती ह| गली- मुहल्ले के, घर-घर 


- के बच्चे है, आपस मेँ खेलते है. गिरते-रोते हे चुप हो 


जाते है| पर उनके र्मो-वाप कभी कोई बात कान पर 
नहीं लेते। 


: (ताव मँ) अपने बच्चों को घर मे क्यो नहीं बन्द रखती? 
: चुप रह रे! तूफान करेगा क्या ?.............जा भाग ॒ यहां 


से... चल अन्दर | 


: क्यों जाऊ ? मे नीं जाता, अपने दरवाजे से । 
: म कहती हू अन्दर जा न । 
: मे नीं जाता! किसी के बाप काडर पडादहैकि र्मे यहाँ 


से भागूं ! नहीं जाता 


तेरा नाश्ताठंडादहो रहा हेरे 


[ ठकुराइन को हसी. आ जाती है । तव बहादुर भीतर 
जातादहै।] 


: ठीक ही कहता हे | आखिर अपने घर से भाग कर कहँ 


जाय 2 शिव...शिव... | तुम तो घर मं रहती हो बहू. मेँ 
सारा दिन.अपनी बेठक से देखता रहता हू... हाय... 
हाय....अजय...विजय, गीता... नीता । बच्चे हैँ कि तुकं 
की फौज हे। ¢ ठक्त) 


: जरा धीरे बोलो मुंशीजी । नहीं तो अजय की मम्मी... 
:. ठकृराइन ! यह मम्मी क्या बला है ? ` 

: बच्चे मौ को मम्मी कहते हँ ओर प्रोफेसर साहब को पापा 
कहते है| 

: हसी आ जाती है।) पापा ओर मम्मी । राजा कहे 


किस्सा, रानी खोय मूगफली। 


: प्रोफेसर साहब आ रहे. हँ मुंशीजी | 


[ ठकराइन दरवाजे मेँ चली जाती हैँ, मुंशीजी थेली में 
से बीड़ी निकालकर दागने लगते हैँ । प्रोफेसर सतसंगी 
अपने घर के दरवाजे पर दस्तक देते है। ] 


मम्मी-ठकूराइन 
प्रोफेसर ` 
प्रोफेसर | 
नीता 
प्रोफेसर ` 
नीता 
प्रोफेसर 
मुंशीजी 
ठकूराइन 
मुंशीजी 


ठकूराइन 


मुंशीजी 
ठकूराइन 


मुंशीजी 
ठकूराइन 


प्रोफेसर 
प्रोफेसर 
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: वेवी ...बेबी..अजय....ओ नीता । 
` [बन्द किवाडं खुलती है, नीता दिखाई पड़ती है 1 ] 
: अरे । इस उमस में तुम लोग इस तरह कमरा बन्द 


करके पड़े हो |? 


: लगता. है आज ओंधी आयेगी पापा । 

: . मम्भी करा हे? 

: उन्हें बहुत जोर का सिर दर्द हो रहा हे। 
: अरे । 


[नीता के संग भीतर प्रवेश] 


: बहू ! सुना है मम्मी जी की छोटी बहिन आयी हे। 

: हौ, आयी तो हँ । 

: यह तो शायद बड़ एखलाक की है, पर्दे मे रहती हँ 

` इनकी तरह ` उगर-डउगर नरह घूमती । 

: बच्चा होनेवाला हे, कमजोर बहुत है; डाक्टरनी ने बहुत 
„ चलना-फिरना मना किया हे। 

: ओ हो ! तभी वह मिडवाइफ बहुत चक्कर लगाती हे । 

:. कितनी उमस हे आज । परसो की तरह फिर तृफान 


आयेगा क्या ? 


: अधी आयेगी बहू । | 
: पानी भी बरसेगा, एसा लगता हे। 


[ अपने द्रवाजे से निकलकर मम्मी बड़ी तेजी से 
बाहर मुडती है, क्षण भर बाद प्रोफेसर सतसंगी जैसे 


मम्मी का पीछा करते हुए आते है । ठकूराइन अन्दर 


चली जाती हैँ, मुंशीजी गली में मुड जाते हें ।] 


: (पुकारते आते है) सुनती हो..अजी सुनो, अजय की मौ |: 
[भीतर से अजय ओर नीता का प्रवेश ] . 

: बिगड़कर) तुम्हारी मौसी जी के पास कौन दहै? चलो 
अन्दर । नीता तुम जाओ ...जाओ मौसी जी के पास 


रो । (रुककर) अजय, देखो तुम्हारी मम्मी करो गयी? 
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अजय 
नीता 


अजय 


प्रोफेसर 


अजय 


0. प्रोफेसर 


प्रोफेसर . 


मम्मी 
प्रोफेसर 


प्रोफेसर 


मम्मी 
प्रोफेसर 


मम्मी `: 


प्रोफेसर 


अजय 


: (अल्लाते हुए) अच्छा...अच्छा ! जाओ तुम मम्मी को 


: मै कहता हू, पहले मम्मी को जाकर देखो ।.... नीता, तुम ¦ 





. एकांकी-संकलन 


: पापा, मुञ्चे बहादुर ने मारा हे। | 

^ उल्टे बहादुर की मों मम्मी से लड़ने को आमादा 
शीं। 

: पापा, वह जो खूसट बुड्ढा, मंशी हे न ! वह .भी लड़ने 


लगा उन्हीं की ओर से। 


देखो |` ` 
पापा, सारे लड़के हम लोगों को तंग करते हैँ । बुरी-बुरी 
बातें करते है| गन्दी-गन्दी आदतें सिखाते है| 4 

| 
मौसी के पास क्यो नहीं जाती? 

[ नीता भीतर लौट जाती है।] 


: अजय जाओ मम्मी को देखो । ॑ ~. 


[उसी क्षण मम्मी प्रविष्ट होती हैँ। ] 


: क्या करोगे. मम्मी का? मम्मी तो खद पागल 
न खुद पागल हो गयी । 


[ मम्मी के सामने खड हो जाते है।] 


: बहादुर ने आज फिर ` बच्चों को पीटा है? 

व उसकी मां 
: मेरा सिर न चाटो ! उन्हीं से पूष्छो जाकर | 

: आखिर बात क्या हुई ? मे भी तो जारनू| 


हट जाओ मेरे सामने से! दर्द के मारे मेरा 
६१; रासरयूही 


: इक्जरशन' पड़ गया तुम पर लगता हे । 


[ मम्मी गुस्से मेँ तनी भीतर चली जाती है।] 


: पापा, मम्मी मौसी जी .के लिए भभूत लेने गयी थीं। 


बहरेडची जमादार है न पापा। 


: हा...हा । 


[ तभी अपने दरवाजे से बहादुर निकलता है। ] 


मम्मी-ठकूराइन 


प्रोफेसर. 
बहादुर 


प्रोफेसर 
मम्मी ; 


प्रोफेसर 
मम्मी 


. प्रोफेसर 


मम्मी 


प्रोफेसर ` : 


बहादुर 


ठकूराइन 
बहादुर 
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: क्यों जी बहादुर । तुमने आज फिर अजय को पीटा हे? 
: मेँ नहीं बोलता आप लोगो से। जाइए जो करना है कर 


लीजिए मेरा। 


: तमीज से बात करना सीखो ! 
: (भीतर से निकलती हुई) उस पर क्यों लाल-पीले होते 


हो ? अपना सर क्यों नहीं पीटते, जो यर्हौ आ बसे | 
तुम्हं तो काट से कालेज की नौकरी करनी हे न। मरना 
तो मुञ्यको हे इस सड मुहल्ले मेँ ! गली में आ बसे है. ` 
जैसे ओर कीं कोई ठिकाना न था। 


: पर डियर मेरी बात तो सुनो । 
: तुम रहो य्ह, म कल ही बच्चों को लेकर मेरठ चली 
जाऊंगी । जब तक वर्ह मेरे मां-बाप है, समञ्यूगी कि . 


: भं अभी पूछता हू बहादुर की र्मा से! इन्हं पता नही कि . 


हमारी पोजीशन क्या हे? 


: खूब जानते हँ हमारी पोजीशन । जिरा दिन तुमने मुञ्च 


यौ ला बसा दिया, उसी वक्त हमारी पोजीशन जाहिर 
हो गयी। सारी आदतें बच्चों की खराब हो गयीं। 
गन्दगी-पसन्द हो गये बच्चे । सदा रोनी सूरत बनाकर 
घूमने लगे। पढने-लिखने से जी चुराने लगे। (करुककर) . ` 
जयपुर से आज यर्हौ . कोई हमसे मिलने आये तो वह 


` इन बच्चों को पहचान नही सकता कि ये वही बच्चे हे । 


(रो पडती है) मरी किस्मत फूट गयी | ` 
(विगड़ जाते है) क्या समञ्म रखा है इन लोगों ने हमे। ` 
क्यो बहादुर ! ....-चलो, इधर तो आओ...सुनो मेरी बात । 


: सुन तो रहा हू! 


[ एकाएक भीतर से ठकराइन निकलती है । ] 


: क्यों रे बहादुर ! तू फिर यर्हा आ गया ? 
 : फिर करटा जाऊ ? कोई उर पड़ा हे इन लोगो का क्या? 
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ठकूराइन 


प्रोफेसर 


ठकूराइन 


प्रोफेसर 


खन्ना 


. क्यों जाऊँ मै यदौ से। यह मेरा दरवाजा है, किसी के 
.बाप का साञ्ा नीं है इसमें | 


: फिर बोलेगा ? मारते-मारते तरी... 
"वहादुर 
ठकुराइन  : लगता हे इन लोगों के मारे घर ही -छोडना पड़गा । जेस 
: सुनो जी ठकुराइन । हमे तुमं लोगों की तरह लड़ने कौ 


लोगों. से कोई सरोकार नहीं। 
: कौन रखता है सरोकार । दरवाजे के सामने तुम्हारा घरं 


एकांकी-संकलनं 








[ ठकूराइन बहादुर के सिर पर तमाचा मार देती हे। ] 





दुनियां मं इन्दं को बाल-बच्चे हँ । यही शरीफ है; इन 
को सारी तमीज है जो बीबी कीओर से लडने आये है 





आदत नहीं| मे सिफं यह कहना चाहता हू कि 
बच्चों को समञ्ां दो ओर खुद समञ्ज लो कि हमं 





न पड़ता तो गे इधरं ताकती तक नहीं । जितनी है 
इनकी इज्जत करो, उतनी ही........... 


[गली मंसे मुंशीजी निकलतेहें।] 
: भने तो पहले ही कहा था बहू तुमसे । 
: जी तुम कौन हो बीच में बोलने.वाले। 
: जी र्म एक आदमी हू 
: लेकिन आसार नहीं है आदमी के । 
: अजी, ओरत के तो आसार हैँ किं वह भी नहीं 
: यही हे तुम्हारी तमीज ? 
: क्या ?2.......सुनो मास्टर साहब । जरा कायदे से पेज 
. आया करो मुञ्से, वरना ताले लगवा दूगा घरमे, हँ. 


भे टिकट बाबू नहीं! 


: , तेरी यह मजाल ! 


[गली में से खन्ना बाबू का प्रवेश ] 


 : (धट पर हाथ फेरते हुए, यह इनकी आदत है, ओरं 


साथ दही साथ हसते भी रहते है) क्या हे मुंशीजी > 
जैरामजीकी प्रोफेसर साहब । 





 -मम्मी-ठकूराइन 
मम्मी 
खन्ना 


` प्रोफेसर 
खन्ना 


प्रोफेसर 


खन्ना 


) प्रोफेसर 


मुंशीजी 
खन्ना. 


चौधरी 


खन्ना 
चौधरी ` 
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: इन्हं देखकर तो नैरा सिर ओर फटने लगा। | | 
[ मम्मी भीतर चली जाती है। ] ¦ 
: हम लोगों की सूरत ही एसी हे, क्या बताये मुंशीजी । 


(रुक कर) क्या बात है मास्टर साहब ? 


: आपसे मतलब 2 ` ` श 
: क्यो नहीं मास्टर साहब ! हम पड़ोसी जो हँ (...रमुशीजी. 


बहादुर, जरा अदब लिहाज रखा करो मास्टर साहब कं 
घर का ! बड़े भाग्य से तो यह हमारे मुहल्ले मँ आये। 


: बको मत ! म सबकी शरारत समता हू। म अभी जाता . 


हू चेयरमेन साहब के पास | अजय जरा मेरी छडी ओर 
टार्च तो लाना । (अजय का प्रस्थान) क्या समञ्च रखा 
हे इन लोगों ने? ५ 


. : -हम तो मास्टर साहब आपकी बड़ी इज्जत करते हँ 
 -इलिम्‌ कसम । पूछ लीजिए मुहल्ले भर में । यकीन न हो 


तो मेरी बीबी से पृछ लीजिए 


: तुम लोगों की यह मजाल। सारी दुपहरी तुम लोग हमारे 
घर का मजाक बनाते हो ?...कोई कहता हे मास्टर | 


साहब ने प्रेम-विवाह किया है | कोई कहता है कि मास्टर 
साहब, ससुर के रुपये-से पढे. है। कोई कहता है, भने 
अपने ्मौ-बाप को छोड दिया है । कोई कहता है, रात को 
मुञ्े नीद नहीं आती ओर मेँ शराब पीता ह| 


: नहीं जी, भ तो जानता हू आप शायरी करते हे। 
: बुरी बात हे मुंशीजी । 


| 





| 


[ उसी समय एक ओर से चौधरी कयामत हुसेन 


 आतेदहँं॥ ` | 
‡ (आते-जाते) राम...राम! क्या जानें ये लोग किसी 


पदे-लिखे विद्वान को ! क्या जाने कदरदानी † 


: चौधरी, मूंगफली के क्या भाव है? 
: मुहल्ले के लोग तो बस सदा दूसरों के लिये एसे हा 


रहते हैँ । कहीं कु मिल जाय, दूते ही रहते ई। 
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प्रोफेसर 


अजय 
प्रोफेसर 


- चौधरी 
मुंशीजी 


खन्ना 


चौधरी 


मुंशीजी 


खन्ना 


खन्ना ` 


ठकूराइन 


42 


ठकृराइन 
बाहर ला-लाकर खाते है। 


 . एकांकी-संकलन 


: (पुकार कर) अजय । क्या करने लगा भीतर ? 
: (छडी टार्च लिए दौड़ा आता है) लीजिए पापाजी ? . 
,: र्म जानता हू एसे लोगों की दवा। (जाते-जाते) अजय 
` अन्दर चलो, म अभी आया। 


[ प्रस्थान, अजय भीतर चला जाता है।] 


:. तभी तो कोई शरीफ इस मुहल्ले मे टिक नहीं पाता । | 
: अजी, बड़े शरीफ के शहजादे देखे। तुम क्या जानो 


चौधरी | कयामत॒ हसेन ! तुम तो दिन-रात तम्बाक 
की दूकान पर बैठे रहते हो। ये लोग जब से यर्हौँ आये 


है हमारी गली गन्दी हो गयी । 
: चुप.......-चुप.......चुप ! अरे, मम्मी की छोटी बहन आयी 


है क्या करंगी ? 


: कौन समञ्ाये मुंशीजी को! अरे मुहल्ले मे एक पढ़ा-लिखा 


विद्वान्‌ है तो य्ह रोशनी हे, वरना अधिरा है| 


मार के गली गन्दी कर दी इन लोगों ने। 


: इतने-इतन मूर्गी के अण्ड । जहा देखो, वहीं अण्डो के 


छिलके | 


: अजी, इन लोगों की वजह से गली के कृ लड भी 


अण्डा खाने लगे। 


: ओर वह गोश्त वाला! जो यहो भरी खचिया लिये आने 


लगा। हद हो गयी, कभी नहीं हुआ था एेसा यौ | 


: (जो अब तक किवाङ़..--के पास खड़ी थी, बढ़कर) 


ओर वह रोज ठीक मेरे दरवाजे के सामने खँचिया 
खोलकर वैठता है। 


: छी; छीः छी: ! कभी नहीं हुआ एेसा। मजाल क्या कभी | 


चिकवा-कसाई यहा आया हो। 
एक-एक बोटी गोश्त के लिए बच्चे लडते हैँ आपस मे 


मम्मी-ठकूराइन 
खन्ना 
ठकूराइन 


मुंशीजी 
चौधरी 


ठकराइन 


मुंशीजी 


ठकृराडइन 
मुंशीजी 


खन्ना 


मुंशीजी 


बहादुर 


खन्ना 
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; ओर ये जो कुत्ते-बिल्लियो है, पूषछो न इनकी, गोश्त की 


हड्डियों को इधर-उधर बिखेरते रहते दै, नालायक | 


: ओर कौए जो है एक दिन भगतिन बुआ के ओंगन में 


हडिडर्यो गिरां आये । दो दिर्नो तक उपवास किया उन्होने। 


: सुना चौधरी कयामत हुसेन ! ` 

: अजी छोटी-छोटी बातों का क्या अगड़ा | शरीफ आदमी 
` के लिए कुछ सह लेना बुरी बात थोडे ही हे। 

: देखो क्या बम्ब लेकर आते हैँ मास्टर साहब ! चेयरमैन 
साहब "के यहा फरियाद लेकर गये है| 

: अजी बहू. रखो फरियाद । जैसे मास्टर साहब, उससे 


दूना चेयंरभेन साहब । वह देखो न्‌.गली की म्यूनिस्पिल 
लाइट । ससुरी जेसे सदा बुद्धी रहती हे । सारा तेल बेच 
खाते हैँ । सब शराबी-कबाबी। ऊपर से रामराम 


भीतर से कसाई का काम। (रूककर) चेयरभेन साहब ने 


ही तो मास्टर साहब को यहौ ला बसाया है। 


: चेयरमेन साहब का घर है, जिसे चाहं उसे बसायें। 
: अजी बहू तू का जाने हे! यह घर था अनोखेलाल 


पटवर्धनदास के भतीजे गोवर्धनदास के लडके मिठाईलाल 


का| उस बेचारे को चुंगी के एकं मुकदमें मे फसिकर 
चेयरमेन साहब ने इस मकान को अपनी रखेल ओरत 
के नाम लिखा लिया। 

: म्युनिस्येलिटी जिन्दाबाद । तभी तो मेँ करू कि चेयरभन 


साहब के इतने घर क्यो है ? हर सडक, हर गली में 


चेयरमैन साहब का घर। करीं लौडों के नाम, करीं 


बहुओं. के नाम। 


: ओरं. कीं रखेलों के नाम। 

: (जो अब तक. चारपाई पर चुपंचाप वैठा था) जरा 
` धीरे-धीरे बोलो वाबा। | 

: अमे दरवाजा तो बन्द हे मास्टर साहब का । 
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बहादुर 


 ठकूराइन 
मुंशीजी ` ` ; 


चौधरी 


खन्ना _ 
खन्ना 
मुंशीजी ` 
वीः 


प्रोफेसर 


खन्ना 


प्रोफेसर ` 


अजय. 


नीता 


एकांकी-संकलन 


: (उठकर जैसे दिखाता हआ) लेकिन सब खिडकियों में 


छिपे वेठे ह । नीता दरवाजे मे खडी होगी | 


: सबके सब चेयरमेन साहब के - य्ह पर्हुव जाते हँ. 
: अजी कौन परवाह करता है । आकर खड न हो जायें 


चेयरमेन साहब, सात पुश्त की हुलिया जानता हूः उघेड 
कर रख दूगा। 


: - लेकिन फायदा क्या इन बातों से ! जरा मुहव्वत से काम 


लोन । | 
[गली की ओर जाने लगते हैँ ] 
चले चौधरी कयामत हुसेन ? 


: हा भाई, पता नहीं क्यो. कमर मे दर्द हो रहा हे। 


[ प्रस्थान ] 
अरे ! मास्टर साहब तो लौटे आ रहे है ।.......वह आ गये | 


: चेयरमैन साहब भी संग है? 
: अजी, वह क्या आयेगा, कहीं पिये पडा होगा | 


[ प्रोफेसर सतसंगी का प्रवेश। ] 


: घबड़ाओ नही, कल होगा इसका फेसला | 
: चेयरभेन साहब मुकदमें कं सिलसिले मे कहीं बाहर गये 


होंगे भाई | 
[ प्रोफेसर साहब घर में आते ्है। ] 


: (तुरन्त भीतर से आवाज आती है) तुम लोग खिडकियों 


पर क्यों बैठते हो 2 पलंग पर वेठो, कर्सियों पर बैठो 


2 02 यह क्या तमाशा है 


[अजय प्रोफेसर का हाथ पकडे बाहर आता है। ] 


: पापा! वह देखिए, जो खड हैँ न । वे सब कह रहे थे कि 


हम लोग मास्टर साहब को पीटेगे। 


: (सहसा बाहर निकलकर) बहादुर की मो गाली बक 


रही थीं 


: क्यो ? तुम लोग गाली दे रहे थे ? क्यो बहादुर की ममौ 
मँ एक-एक को हथकड़ी पहनवा के छोडूगा, हा ! ` 


। 
। 


मम्मी-ठकूराइन ` 


ठकूराइंन 


मुंशीजौो 
खन्ना ¦ 
बहादुर 


मम्मी 


प्रोफेसर 
मम्मी 


मुंशीजी 


खन्ना 


मुंशीजी 


खन्ना 


ठकूराइन 


खन्ना 
ठकराइन 


मूगफलीवाला 
टिकट बाबू `: 


मूगफलीवाला 
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ध "सुना 1६. देखा न मुंशीजी, सुना-खन्ना बाबू ¢ यह है. 
, पानी में आग। | # 

: गजब के छोकड ह भड्या-। 

: कमाल. हे। | 

: इयुट्ठे कहीं के। 


[ तेजी सै मम्मी का प्रवेश ] 


: किन देहातियों के मुह लगे. हो ? चलो अन्दर चलो। 

: चलो आता द| 

: चलो, सरला, बुला री है। तबीयत ठीक नहीं है उसकी । 
: { प्रोफेसर अजय ओर मम्मी का प्रस्थान ] 

: यह सरला कोन ? 

: मास्टर साहब की साली । बच्चा होने वाला हे। 


ओहो 1 अच्छा चलूगा बहू । 


:- [ गली में बढ़कर एक ओर मुड़ जाते हँ । ] 
: टिकट बाब्‌ अब तक नहीं आये। एक घंटा रात बीत 


गया होगा| 


: आज पता नरी कहँ देर कर दी, आ जाना चाहिए था 


अब तकं। 


: जाओ बहादुर, चलो हमारे घर चलो | 
: हौ, ले जाओ इसे । ` ~ 


। खन्ना के संग बहादुर जाता हे। गली सूनी हो. 


जाती है ठकराइन भीतर चली जाती हैँ । कुछ क्षणो 


बाद गली से एक मूंगफली बेचने वाला निकलता 
है । बाहर से टिकट बाबू आते हँ ओर सीधे अपने घर 
मे जाने लगते हँ ॥ 
जैरामजी की टिकट बाबू । 
जेराम.......जेराम । 

[ टिकट बाबू का प्रस्थान ॥ 
(आवाज देने लगता है) ताजी भुनी ्मूगफली। चिनिया 
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बादाम, जाडे का मेवा है। खरी भूंजी मुगफली है। चार 
आने पौ है। बालू की भुनी है। ताजी मूंगफली हे 
[ भीतर से दौडता हुआ अजय निकलता है ॥] 
अजय : मूंगफलीवाले । चलो इधर आओ |........... बड़े बत्तमीजं 
` . हो, जल्दी क्यों नहीं आते ? ¦ 
मूगफलीवीला : लीजिए हुजूर, आ गया, बिगड़ए्‌ नही | अभी बहुत कम 
¦ ` उमर है आपकी | बहुत गुस्सा करने से जुकाम हो 
जायेगा | . 
अजय ` : बात मत कृरो। 
मूगफलीवाला : (भूगफली देता हुआ) जल्दी कीजिए जल्दी हौ... पैसे 
| दीजिए पैसे, तूफान आनेवाला हे, अंधी ओर पानी....। 
[ पैसा लेकर चल देता है, उसकी आवाज अभी गली 
मेँ सुनाई पड़ रही है। अजय अपने घर मेँ जाकर 
भीतर. से दरवाजा बन्द कर लेता है। कछ क्षणो बाद 
अपने दरवाजे से टिकट बाबू का प्रवेश॥ 
` टिकट बाबू : (आवेश मे) कौन है वह शरीफजादा ! जरा बाहर आकर 
, मुञ्चे अपना मुह तो दिखाए । यह दूध का धुला घर मे 
क्यों बेठा है ? 
%: [ बन्द द्रवाजे की सोकल बजाते हे । ] 
` रमूगफलीवाला: तहजीब के पिल्ले ! घर मेँ से निकलता क्यो नहीं 2 
निकल घर मँ से. मेगवा हथकडी -बेडी हमारे लिए। 
`. : [दरवाजा खुलता है, प्रोफेसर का प्रवेश ] ` 
प्रोफेसर  : निकलकर) क्यों हद किए डाल रहे हैँ आप ? आखिर 
आपकी मंशा क्या? | 
टिकट बाबू : मेँ तुम्हारे हाथ से हथकडी पहनने आया रह | 
प्रोफसरं .: कुछ ध्यान रखकर बातें किया करो | अजय की मौसी 
| आयी हुई हे, उसकी तबीयत खराब है | क्या कंग 
वह” हमारी न सही, मेहमान कीः तो इज्जत करो | 
टिकट बाबू : मेरी बात का जवाब. दो पहले, बीच मेँ मेहमान मत 
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` लाओ। (रुककर) दुनिया के शरीफजादे तुम्हारे ही 


बीबी-वच्चे हँ ? तुम्हारे ही बीबी -बच्चे तुम्हे प्यारे हें ? ` 


मेरे नहीं क्या ? 
प्रोफेसर : भाई यह कौन कह रहा है ? 


टिकट बाबू : ट्यूशन करके जो धुलाये घूमते हो, जरा टीमटाम से रह ४: 
लेते हो, चार-छः रेकावी-प्लेटस हे तुम्हारे पास, इसीलिए ` 


तुम बड़े शरीफजादे हो गये ? (करककर) मेरे दरवाजे के 
सामने खुले मेदान मे तुम लोग मच्छरदानी लगाकर 
सोते हो- ओर हम परदे में रहते है, तभी हम गन्दे रहँ 
तुम शरीफ हो ? हम नार्ख्वौदा हँ 2 बत्तमीज हें। 

[ भीतर से ठकूराइन का प्रवेश ] ` .. 


ठकुराइन  : अच्छा.......अच्छा चलो। बहुत हो गया। -.-...--मास्टर 
वाब्‌ जाओ अपने घर मे। 
` प्रोफेसर तुम जैसे लोगों से बात करना भी गुनाह हे। 
| [ प्रोफेसर अन्दर चले जाते हैँ ] 


टिकट बाबू : रहना हो तो मुहल्ले म कायदे से रहो, वरना रास्ते न 
बन्द कर दू तो ठाकुर छेलविहारी सिंह नाम नहीं| 


ठकराइन  : अच्छा । अब चुप रहो। 
[गली मेँ मुंशी जी आते हुए दिखाई देते हे ॥ 
ठकराइन : चलो, अब नहीं कु बोलंगे मास्टर साहब | 
मुंशीजी जैराम जी की टिकट बाबू। | 
टिकट बाबू : रामराम मुंशीजी (रुककर) बड़ तहजीबदार बन के 
आये हे। 
मुंशीजी : तहजीबदार ही नहीं ठाकुर साहब ? अप-ट्‌ उट, शरीफ | 
[ गली मेँ से खन्ना बाबू ओर बहादुर का प्रवेश ] 
खन्ना : बड़ा शोरगुल मचा टिकट बाबू । अरे अन्दर चलकर बेठो 


अंधी- पानी आनेवाला है चलो भीतर वेदे न । 


टिकट बाब्‌ : अजी अब मेँ यदीं बाहर ही रहा करूगा। सोना-खाना 


सब यहीं करूगा| 
[ सब हस पडते हैँ ] 
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मुंशीजी 
खन्ना 
मुंशीजी 
खन्ना 
टिकट बाबू 
मुंशीजी 
खन्ना 
मुंशीजी 
खन्ना 
ठकुराइन 


खन्ना 


टिकट बाब्‌ : 
` प्रोफेसर . : 


खन्ना 


मुंशीजी | 


: जी र्हा, तभी तो हम लोग तहजीबदार कहला्येगे | 
: तहजीबदार ही नर्ही- अपटूडेट; शरीफ | 
: बच्चों से-कह दो बहू. तुम लोगों को भी पापा ओ मम्मी 


[बहादुर भागकर भीतर चला जाताहै।] 
: क्या कमाई करते हो टिकट बाबू ! अरे घर “मे दो -चार 
: मारा सारे मुहल्ले का सत्यानाश कर दिया। 
: मम्मी जी बी० ए० पास हँ 
: अजी मुंशीजी, तुम्हं क्या पता ! एम० ए० का पहला सालं 


 : चाहे जो पास हो, मुहल्ले की कष लड़किर्यो इनकी 
 देखा-देखी उल्टे-पल्ले की साडर्यो जरूर पहनने 


: ओर फिल्मी गाने जो गाने लर्गी। मास्टर साहब कं 
: अच्छा चलो अब अपने-अपने घर। आसमान की तरफ 


: आय हाय.....-अंधी-पानी ! क्या बज रहे हँ टिकट बाबू! 


 [ प्रोफसर साहब अपने घर मेँ जाते है। ] 
: मुंशीजी, चलो चलें । नहीं अभी मम्मी निकलेगी | 


एकांकी-संकलनं 


कहा करे। क्यों रे बहादुर 


कप, प्याले, कटि-ष्ुरी-चम्मच तो रख दो अव. । 


भी पास किया है। 


लगीं। 
रेडियो तो सिलोन रेडियो है जी। 
तो देखो | 


पौने नौ के करीब हो रहे है। 

[ भीतर से प्रोफेसर साहब निकलते है। 
आप लोगों से प्रार्थना है कि आप यर्हौ शोर न करे 
अजय की मौसी की तबीयत अच्छी नहीं है| 


[ खन्ना के संग गली मेँ प्रस्थान, टिकट बाबू के संगं 
ठकुराइन का अपने घर मँ जाना। क्षण भर बाद गली 
मेँ दही-रबड़ी वाले की आवाज उठती है । अजय तेजी 
से अपने दरवाजे से निकलता हे॥ 
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अजय ` : (आवाज देता है) दही-रबडीवाले! चलो इधर आओ । 
# | [ नीता भी निकलती है।] 
नीता : मम्मी ! मेँ भी लूमी रबड़ी। 
अजय : पापाजी मेँ दही लुंगा। .. | 
नीता : क्यो शोर करते हो ? तुमने तो सुबह दही-बड़ा खरीदा 
था | 
अजय  : तुमने भीतो चाट खायी थी। | 
प्रोफेसर : तिजी से.निकल कर) मत शोर करो ! शरम नहीं आती & 
तुम लोगो को, तुम्हारी मौसी ऊी तबीयत खराब हे ओर ` 
। तुम लोग 
नीता : पापा, यरी अजय शोर करता है| 
अजय : मँ"दही लूगां पापाजी । 
मम्मी ` : ` (प्रवेशकर) हाय ! कितने भुक्कड हो गये मेरे बच्चे यहा 


` आकर। जयपुर मे थे, बाजार की चीज कानाम्‌ तक | 
नहीं लेते थे। कभी जानते भी न थे कि ये खोचेवाले, ¦ 
$ फेरीवाले क्या होते हें ? | | 
प्रोफेसर . : य्ह तो उसकी आवाज सुनते ही चीखने लगते है, जसे | 
कभी कछ खाया-पिया ही नहीं| | | 
मम्मी : क्यो कर्हूमे? शाम को भने इनके लिए गजक ओर 
मूगफली खरीदी थौ ! क्यों अजय ? नीता... 1 
 [ फिर दही-रबडीवाले की आवाज 1 
अजय : . देखिये मम्मी ! बहादुर मुञ्चे मह बना-बनाकर चिढा रहा 
†  दहै। मुञ्चे पैसे दो मम्मी! भँ दही लूंगा, हा! पुकार ` 
उठता है) ओ दही-रबडी वाले। 


प्रोफेसर : (गुस्से मेँ अजय को एक चपत देकर) नालायक कर 
के । तुम लोगो को तो बन्द कर दे करटी जहा हवा-पानी 
भी न मिले। 
| [अजय रोता है। ]. 
मम्मी : अभी इस जेलखाने मे बन्द करने से जी नहीं भरा क्या! ` 


हाय मेरी किस्मत फूट गयी । (अजय को चिपका लेती 
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प्रोफेसर .. 
मम्मी ` 


प्रोफेसर 


` प्रोफेसर 
अजय 


मूगफलीवाला 


(+ 


ठकराइन : ; 
 :: जरा चलकर संभाल लो अजय की मौसी की तबीयत 


मम्मी 


एकांकी-संकलन 


है) रोओ नहीं बेटे । तुम्हारी मौसी की तबीयत ठीक होते 


दही हम लोग य्ह से मेरठ चले जायेंगे । करं अपना 


राज्य अकेले य्ह । 


: चली जाओ नं मेरठ । 
: अच्छा लड़ो नर्हीं मुञसे । 


[फिर गली म दही-रबड़ी कीः आवाज ] 


: (गुस्से मेँ बढ़कर) सुनो जी दही-रबड़ी वाले ! मत 


आया करो इधर! कोई अकल न तमीज ! रात के नौ बज 
रहे हैँ, इस समय यह य्ह पोँ-पों करने चले है| 
(डटते हुए) चले जाओ य्ह से अगर अपनी खैरियत 
-चाहो। ` 

[ दही-रबड़ी वाले की आवाज गली मे दूर चली जाती हे॥ 


: खबरदार ..... अब कभी जो इधर आया । 
: मम्भी दही-रबड़ी ! (भचलकर रोता है) दही-रबडी । 
 [ओंधी आ जाती है, एक ओर से मूर्गेफलीवाला तेजी 


से भागता हुआ गली मेँ जाने लगता है। ] 
(आवाज देता हुआ) अंधी ..... पानी... आ गयी अंधी 
आ गयी ओधी । (प्रस्थान) 

` प्रोफेसर साहब का परिवार भीतर भागता है) भीत्तर से 
दरवाजा बन्द होताः है। अधी के संग तेज वर्षा 
ठकुराइन तेजी से आकर अपने दरवाजे की चारपाडङ्यों 
को भीतर ले जाती हैँ। कृष क्षणो बाद अपने दरवाजे से 
मम्मी निकलती है| इधर-उधर देखती हैँ ओर एकाएक 
दोड़कर ठकुराइन के दरवाजे पर आती है| ` 


: ठकूराइन ! ओ जी ठकुराइन । बहादुर की मौ | 


[ ठकराइन का प्रवेश ] 
क्या है बहू? | 


बहुत खराब हो रही हे। 
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ठकराइन : हा...ह.....चलो । 
[ भीतर से टिकट बाबू की आवाज आती है] 
ठकूराइन : चलो आरहीर्हू अभी आयी! ` | 
[ मम्मी का प्रस्थान, ठकूराइन भीतर लौटती है, फिर 
बाहर निकलकर जैसे ही बढ़ने को होती है, टिकट 
| बाब्‌ काप्रवेश] ` ~ 
टिकट बाबू : कर्टाजा रही हो इस तूफान मं? 
ठकूराइन : टोक दिया न ! बड़ी बुरी अदत हे तुम्हारी | 
टिकट बाब्‌ : वहतो हेही, लेकिन इस आफत म जा कर्हा रही हो? . - 
ठकूराइन : अजय की मौसी की तबीयत बहुत खराब हो गयी हे। 
दर्द से बेहोश हो रही है। जरा देखने जा रही ह| 
टिकट बाब्‌ : इसी को गवार ओरत कहते हँ । तभी तो.अजय के पापा | 
| ओर मम्मी तुम जेसी ओरतों को घास तक नीं डालते | 
ठकूराइन : अजी चुप रहो तुम । तुम मदो को क्या मतलब इन बातां 





से। यह हम लोगो का मामला हे। ` 

टिकट बाब्‌ : हेतो मामला तुम लोगों का। पर यह न कहना कि 

धात अजय की मम्मी ने तुम्हारे सर का बाल नोचा। (1 

ठकूराइन . : क्या बकते हो जी ! मम्मी एकदम से खराब ही दहे क्या। 

| याद हे, अपनी शकुन्तला बेटी जब बीमार हो गयी थी। 
तुम तो ड्यूटी पर बाहर गये थे। रात-रात भर मम्मी 
` बेठी रहती थीं शकृन्तला के सिरहाने । ` 

टिकट बाबू : तो जाओ तुम भी बेठो न ति 

ठकूराइन  : मम्मी खुद शकुन्तला को लेकर मुरादाबाद अस्पतालमे ` 
गयी थी! तुम्हं क्या पता किसके भीतर क्या है तुम तो ` 
बाहर ही बाहर देखते हो न! 
{ चली जाती है मम्मी के घर मे प्रवेश, टिकट बाब चुप 

खड रह जाते हैँ । क्षण भर बाद ठकूराइन अपने संग , 

अजय, नीता को लिये आती है ओर अपने घर में जाने 
लगती हे। ] 
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टिकट बाब्‌ 
ठकूराइन 
आवाज 


 ठकूराइन _ ..: 


ठकराइन 
बहादुर 


टिकट बाबू 
ठकूराइन 


बहादुर 


 . टिकट बाबू 
` बहादुर 


टिकट बाबू : 


ठकराइन 
टिकट "बाबू 
 ठकूराइन 


एकांकी-संकलन 


अब यह क्या है? क्या तूफान है यह ? 


: चुप रहो जी! (पुकारती है) शकुन्तला, ओ शकुन्तला कृन्तला | 
: (भीतर से) आयी अम्मा | 


ले सम्हाल इन बच्चों को 
[बहादुर का प्रवेश ] 


` <: -बहादुर । ले जां इन्दं अपने संग भीतर ! भूखे हैँ इन्हं 


खाना खिला शकन्तला | 


: चलो अजय, नीता चलो ! एक संग खाना खार्येगे | 


[ बहादुर के संग अजय-नीता का प्रस्थान ] 
पागल तो नहीं हो गयी हो तुम । 


: पागल होगे तुम । जाओ अन्दर बच्चों को खाना खिलाओ। 


भ अभी आयी । पता हे ! अजय की मौसी को बच्चा होने 
वाला हे! हसती ह फिर जैसे गा पडती है) (जनमे हैँ 
कुअर कन्हैया, अवध मं बाजे बधेया | 

[ दौडी हुई अजय के घर मेँ भाग जाती है । टिकट बाब 
खड़ रह जाते हैँ । कछ क्षणो बाद भीतर से बहादुर 
दौड़ा आता हे। ] 


: बाबूजी... बाबूजी ! अजय ओर नीता को मने सारी 


द्ही--रबडी दे दी... | चलिए आप भी रोटी खा लीजिए। 


; वेःलोग खाना खा रहे है? 
: जी हां, खाना खा रहे है| 


जाओ, तुम भी खा लो उनके संग। 
[ बहादुर अन्द्र भाग जाता है। टिकट बाबू फिर 


, अकेले खड़ रह जाते हैँ । कछ देर के उपरान्त हसती 


हुई प्रसननं मन ठकूराइन निकलती हैँ ।] 


: सुना जी, बच्चा पेदा हुआ है अजय की मौसी को । 


: (पुकारती हुई अपने घर मेँ चली जाती है) शकुन्तला 


लातो ढोलक कहौ है|... 
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[ अन्दर से ढोलक लिये भागती है ओर मम्मी के घर 
मँ अदृश्य हो जाती हैँ । ओर कछ क्षणं बाद ढोलक पर 
यह गीत उभरता हे। ] | 
नन्मे है कुंभर कन्ैवा, अव में बने वधेया। 

ऊचे चदिके धगरिनि पुकारे `. - , - 
कोई है नार छिनैदया; अवे मेँ बाजे बथैया। 
दशर्य के चार्‌ वेय हए है 
केकर होता बडैइया; अवध गे बाजे बधैया। 
राम से लघमन; भरत शत्रुषन 

` रम के होला वटैहया; अवध मे वाने बधैया। 
[ इसी संगीत पर धीरे-धीरे पर्दा गिरता है। ] 





| दूसरा दृश्य 


| 
[ फिर वहीं, उसी स्थिति मे पर्दा उठता हे। | 
रात के नौ बजे का समय हे। चारपाई पर सिर युकाये ` 
ठकराइन वेदी हई है चुप चिन्तित, जैसे रो रही हो 
गली में मुंशी जी आते हें । ] | 
मुंशीजी : ठकराइनः बहादुर कीर्मा |... ओ बहू ! क्या बात है. | 
बोलती क्यों नहीं ® मम्मी के घर से फिर कृ हज हे . 
क्था बोलो, क्या. बात हे ? मुञ्चे बताओ न । 
[ ठकुराइन बिना कुछ बोले चुपचाप अन्दर चली 
जाती हैँ ॥ | 
मुंशीजी : अरे ¦ क्या बात हई ? गली की ओर आवाज देते है) 
|  . खन्ना बाबू । ओ जी खन्ना बाबू । 
[ चौधरी कयामत हुसेन निकालते हैँ ] 
चौधरी : किसे पुकार रहे हँ मृन्शीजी ? 
चौधरी . : खन्ना बाब्‌ सो गये होगे कि | | 





मुंशीजी ; 
: नही. जरा स्टेशन की ओर जा रहा हू | 


. चौधरी. 


मुंशीजी 
टिकट बाबू 
मुंशीजी 
टिकट बाबू 


मुंशीजी 
टिकट बाब 


मुंशीजी 


टिकट बाबू 


री 


एकांकी-संकलन 


: ठकराइन चुपचाप यौ वैदी थीं । जैसे लगा कि रो रही 
 शीं। मेने बुलाना चाहा, वह घर में चली गर्यी, कुष्ठ 


बताया नहीं पता नहीं क्या बात है| 


: कृ होगा मुंशीजी ! घर-गृहस्थी हे पता नहीं क्या-क्या 
 कर्हा-करहौ होता रहता है ? | 


[आगे बढ़ने लगते हैँ ] 
दुकान जा रहे हो चौधरी ? 


[ प्रस्थान, कुछ क्षणो बाद सामने से टिकट बाबू ओर 
बहादुर का प्रवेश, बहादुर भीतर जाता हे] ` 


: राम-राम टिकट बाबू | 


राम--राम मुंशीजी | 


: ड्यूटी से लौट आये क्या ? क्या क्या बात हे बहादुर ? 


छुट्टी लेकर आ रहा हू मुशीजी ! बहादुर मृञ्े बुलाने 
गया था 


.: बातक्याहै? शुमतोटहैन? 


शुम तो नहीं हे मुंशीजी ! मम्मी की छोटी बहन आयी थीं ` 


. न, अजय की मौसी । 
: जी हौ, जिन्हं अभी परसाों रात को बच्चा पैदा हुआ हे। 


जी हौ, आज सुबह उसका स्वर्गवास हो गया | 


: (दुख से) च....च...-च.च राम राम... ओ हो बड़ा 
बुरा हुआ । 


[ दरवाजे पर आ ठकुराइन निःशब्द रो रही है । ] 


टिकट बाबू : 


मुंचीजी 


` टिकट बाबू 


बहुत कमजोर था बच्चा । अपने पूरे दिन के पहले ही हो 
गया था। शायद आठ ही महीने मे। 


: सब ईश्वर की माया है टिकट बाब्‌ ओर कृष नहीं| 


जिसे चाहे जिलाये, जिसे चाहे मारे ! (रुककृर) लेकिन 


यह बहादुर की मौ इस तरह क्यो रो रही है? 


कुछ न पूष्छिए मुंशीजी ! यहां तो गजब की बातें पैदा 
कर दी लोगोंने। | 


मम्मी-ठकृराइन 


मुंशीजी 
टिकट बाबू 


मुंशीजी 
टिकट बाबू 


मुंशीजी 
टिकट बाबू 


ठकराङन 


टिकट बाबू : अर | 
: टिकट बाबू बड़े अजीब हये लोग! बड़ा बुरा हुआ । 


मुंशीजी 


टिकट बाबू : 


: (आश्चर्य से) अच्छा । अरे 


123 


मम्मी का कहना. हे कि ठकूराइन ने बच्चे पर जादू कर 


दिया तभी वह चटपट मर गया। ओर मास्टर ` 


साहब- प्रोफेसर सतसंगी का कहना है किं ठकुराइन ने 
गन्दे हाथों से बच्चे को छ थाः उसे सेष्टिकं या 
टिटनेस' ` हो गया | | 


: आह... आ ...1 गजब हो गया यह तो । 
: इस गेवार ओरत को यही दण्ड चाहिए मान न मान मँ 
तेरा मेहमान ! ठीक कहा है लोमड़ी चली सगुन दिखवे, ` 


आपन सर कृत्तन से नोचवावे. (रुककर) खड़ी रोती क्या 
हो ? जाओ ओर प्रीति दिखा आओ न ! मम्मी...मम्मी 


मम्मी बड़ी अच्छी हेँ। टोलक लेकर ओर मंगल सोहर 


गा आओ न | 


: बहू का क्या दोष इसमे टिकट बाबू । 
: अब पता लगा कि नहींकिवेलोग क्या हं ओर तुम क्या 


हो? 


: {रुधे कण्ठ से) आज भँ जाद्‌-टोना वाली हो गई । 


अरे । प्रीति का कछ तो दण्ड भोगोगी न । 


इस गवार ओरत की वजह से आज मेरी गर्दन नप गयी 
मुंशीजी ! बारह मना किया इसे, लेकिन उस अधी- तूफान 
में भी यह न रुकी । सारी रात दौडती भागवी रही ओर 


 . अब बैठकर रो रही है। (चिढ़कर) जैसे तेरे रोने का 


प्रोफेसर 


असर उन पर पड़ेगा ही | अरे वे आदमी नी, नासूर ह 


नासर 


[ अपने दरवाजे से प्रोफेसर का प्रवेश ] 
: क्या कहा जरा जबान सम्हाल कर बोलो ! कोई तमीज 
है कि नहीं । हमारे ऊपर इतनी बड़ी आफत पडी ओर 
तुम मुञ्चे खरी-खोटी खड सुनाने खड़े हो । 











| 
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टिकट बाबू : 


मुंशीजी 


मूर्गेफलीवाला 


अजय 


` मूर्गैफलीवाला 


बहादुर . 
टिकट बावू 
ठकुराइन 


मुंशीजी , 
टिकट बाब 


ठकराइन 


एकांकी-संकलन 


जी हौं मास्टर साहब, आप लोगो ने तो हम पर फूल 

बरसा दिया ! हम सीधे है, तभी तुम्हारी नजरों मेँ हम 
गन्दे ओर. वत्तमीज ै। जादू टोना डालते हैँ हम। 
लेकिन एक बार फिर से सोच लो मास्टर साहब अपनी 


जिन्दगी के बारेमे, जो तुम जी रहे हो, वह तुम्हारी 
` जिन्दगी नहीं है, नकल है, नाटक हे, दिखावा है| ` 


[ प्रोफेसर साहब घर मेँ लौट चुकंर्है] 


: छोड़ो ठाकर साहब ! सिर मत धुनो भाई । जब तीर ही 


कमान से निकल गया तो... छोड़ो ! चुप रहो 

ठकुराइन.......भूल जाओ भूल । रोने से पसीजने वाले ये 

लोग नरह! 

[ उसी क्षण मूंगफली वाला गली मेँ से आवाज देता 

आता है। ] | 
ताजी भुनी मूंगफली । चिनिर्यो बादाम । खरी-भुनी 

मूंगफली । मौसम का मेवा । बालू की भुनी । 


: तिजी से निक्रलकर) चलो इधर मूगफली वाले ! 


लीजिए... लीजिए सरकार । 


[अजय भूगफली लेने लगता है, तभी धीरे से बहादुर 


का प्रवेश] ` 


: मुञ्च भी देना रमूगफली वाले ! (रुककर) अवे वत्तमीज 


जल्दी क्यों नर्ही देता ? 
इधर तो आ बहादुर ! क्यों कहा वत्तमीज तूने ? 
[एक चोट की मार. ठकूराइन दौडकर पकड़ लेती हँ ॥ 


: खबरदार जो अब मेरे बेटे को मारा । 
टिकट बाबू : 
: राम...राम ! छोडिए भी टिकट. बाब्‌| 


अजय की नकल करेगा तू ? खाल उधेडकर रख दूंगा 


कहा मिला तुञ्चे यह पैसा ? किसने दिया? सच...सच 


„ बता 1.५ 
: मने दिया... भने दिया | 





 मम्मी-ठकूराइन 


बहादुर 


टिकट बाब्‌ .: 


बहादुर 
टिकट बाबू 


टिकट बाबू 


ज 


टिकट बाबू ` 


कनी 


टिकट मराबू : 


1 


ठकूराइन 


मम्मी 
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: यह इकन्नी मुञ्चे रास्ते मे पडी मिली । 

` [अजय ओर भूगफलीवाले का चुपके से प्रस्थान ] 
पड़ी मिली हे ! यह इअूठ | 

` [ मारने लगते हैँ मौँ ओर मुंशीजी रक्षा करते है।] 
: आपकी पैट से चुराई हे। ॥ 
: यह अठ ओर चोरी । 


[ मारने दौडते है, मौँ बहादुर को घर खींच ले जाती 


हे। 
: मेरे बच्चे कितने भी गन्दे, वत्तमीज, लडाक्‌ हो, मुञ्च 


मंजूर है, लेकिन चोरी कर, ्ूठ बोले, भँ इन्हं जिन्दा 


नहीं रहने रदूगा। मार के मर जाऊंगा इन्दी के संग। ¦ 


(रुककर) मुंशीजी ! मुञ्चे. पता है अूठ-चोरी के कीडे 


करौ मिले हें मेरे बच्चे को । 
: ईश्वर बचाये -इन लोगों से । | 
अब भँ यँ एक क्षण नहीं रह सकता मुशी जी ! छोड 


दे रहा हू यह, जगह! 


: व्या बच्चों की तरह बात करते हो ठाकर साहब । एेसे 


को छोडकर भागता है ! हिम्मत से काम लो। 
मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं । (रूककर) अच्छा नमस्ते 
मुंशी जी। 

[अन्दर प्रस्थान ] ` 


: लेकिन अभी एेसा न करना ठाकर साहब । म राय दगा 


तुम्हं । सुबह आखगा हा । 


 [ गली मेँ प्रस्थान। कछ क्षणो के बाद भीतर से 


ठक्राइन निकलती है। 


: (मम्मी के बन्द दरवाजे पर दस्तक) अजय की मम्भी । 


खोलो बहू] 


: कौन ? (दरवाजा खोलकर बाहर आती है) ठकूराइन । 
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 ठकुराइन 
मम्मी 
ठकुराइन 


| टिकट बाब्‌ 


प्रोफेसर 


एकांकी-संकलन ` 


क्या हे? ....बोला ! बोलो न! क्या है ?.... बली 


ठकराइन । 


: हम लोग जा रहे हैँ य्ह से । 

: नही... नही..एेसा नहीं ठकूराइन जीजी ! 

: हमारी भूल-चूक माफ करना बहू | | 
` [मम्मी चुप, ओंँचल से अखं पोंछती हैँ। ] 
ठकराइन : 


हम लोग रेलवे क्वार्टर मेँ जा रहे हैँ बहू ! वर्ह आना 
भेट होगी । (रो पडती है) जरूर आना । 

[ दोनों खड़ी निःशब्द रो रही दै, भीतर से टिकट बाबू 
का प्रवेश] 


: अभी पेट नहीं भरा तुम्हारा 2... चलो इधर । 


[ ठकूराइन के संग खिंची हुई मम्मी भी चली आती हैँ 
तभी अपने भीतर से प्रोफेसर का प्रवेश। ] ` । 


: वहा क्या कर रही हो ? चलो इधर । 


[ दोनों ओर चुप. खड़ी एक दूसरे को देख रही है 
प्रोफेसर ओर टिकट बाबू अपने-अपने दरवाजे पर ` 
खड है तेजी से पर्दा गिरता है। ] 


` 000 














नये मेहमान ८ 


 -उदयश्चकर भट 





¬ पात्र-परिचय 


पुरुष पात्र - स्त्रीपात्र 





विश्वनाथं > कछष्रवती 
नन्देमल | . :, किरण 
बाबूलाल 


प्रमोद 
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एकांकी-संकलन 


 [ गरमी की ऋतु, रात के आठ बजे का समय। 
कमरे के पूर्वं की.ओर दो दरवाजे । दक्षिण का द्वार बाहर 
आने-जाने केः लिये। पश्चिम का द्वार भीतर खुलता है। 
उत्तर की ओर एक मेज है, जिस पर कछ किताबें. ओर 
अखवार रखे हैँ । पास ही दो कूर्सिर्यो, पश्चिम के द्वार के 
पास एक पलंग विछा है । मेज पर रखा हुआ पुराना पंखा 
चल रहा है, जिससे बहुत कम हवा आ रही है । कमरा 
बेहद गरम है । मकान एक साधारण गृहस्थ का है । पलंग 
के पास चार-र्पौँच साल का बच्चा सो रहा है। पंखे की 
हवा केवल उस बच्चे को लग रही है । फिर भी वह पसीने 


 -सेतरदहै इसीलिए वह कभी-कभी बेचैन हो उठता है। 


विश्वनाथ 


फिरसोजाताहै। ` 


कुरता-धोती पहने एक व्यक्ति प्रवेश करता है। 
पसीने से उसके कपड़े तर हँ । करता उतार कर वह 
खूटी पर र्टौग देता है ओर हाथ के पंखे से बच्चे को हवा 


करता है। उसका नाम विश्वनाथ है। उमर 45 वर्ष गठा 


हआ शरीर, गे्हुआ रंग, मुख पर गंभीरता तथा सुसंस्क्ृति 
के चिह। ] 
ओफ, बड़ी गरमी हे ! (पंखा जोर-जोर से करने लगता है) 


इन बन्द मकानों में रहना कितना भयंकर है | मकान है कि 


रेवती 


भटी । 
[ पश्चिम की ओर से एक स्त्री प्रवेश करती है] 


: ओँचल से मुंह का पसीना पोँछती हुई) पत्ता तक नहीं 


हिल रहा है। जैसे सस बन्द हो जायगी | सिर फटालजा 


- रहा है। (सिर दबाती है) 


विश्वनाथः 


पानी पीते-पीते पेट फूला जा रहा है, ओर प्यास है जो कि 
बु्ने का नाम नहीं लेती | अभी चार गिलास पीकर आया हू 





~ रेवती 


य रेवती 


विश्वनाथः 

"करके दृढ राहू ।.रहौँ, पानी तो ले आओ, जरा गला ही तर . 
कर लू 

: बरफ ले आते। पर मरी बरफ भी कोई कहँ तक पये । 


` रेवती  ( 
बरफ ! बरफ का पानी पीने से क्या फायदा? प्यासजेसी ` 


 -विश्वनाथः 


रेवती . 


नये मेहमान 


विश्वनाथः 


गरम है| ओंँगन मेँ घडे में भीतो पानी ठंडा नहीं होता- 
हवा लगे तब-तो ठंडा हो] जाने कब तक इस. जेलखाने मेँ 
सडना होगा| | 

मकान मिलता दी नीं ।.आज. दो- साल. से दिन-रात एक 


की तैसी, बल्कि दुगनी लगती है। ओफ.! लो पंखा कर 


 -लो| बच्चे क्या ऊपर हैँ। 

: रहने दो तुम्हीं करो । छत इतनी छोटी है कि पूरी खाटे भी 
तो नहीं आतीं। एक खाट पर दो-दो तीन-तीन बच्चे सोते 
हैः तब भी पूरा नहीं पड़ता। ` ` 

एक यह पड़ोसी है निर्दयी जो खाली छत पडी रहने पर भी 


बच्चों के लिये एक खाट नहीं.विष्ठाने देगे। ` 


: वेतो हमें मुसीबत मे देख कर प्रसन्न. होते है, उस दिन भने 
` कहा, तो लाला की ओरत बोली, "क्या छतं तुम्हारे लिये है? 


नकद पचांस दैते रहै तब चार खाट की जगह -मिली दहै। 
न, बाबा, यह नहीं हो सकेगा। मे खाट नहीं बिछाने दूगी। 


सब हवा रुक जायेगी । उन्हें ओर.किसी को सोता देख कर 


नीद नहीं आवी 


विश्वनाथ 


पर बच्चों के सोने में क्या हर्ज है? जराः आराम से सो 
सकेगे। कहो तो म कर्हू ? | 


 : कयां फायदा ? अगर लाला मान भी लेगा, तो वह दुष्टा नहीं 
` मोनेगी वैसे भी मँ उसकी छत पर बच्चो का अकेला सोना 
पसन्द नहीं .करुंगी, बड़ी डायन ओरत है। उसके. तो 


ˆ . बाल-बच्वे हैँ नही, कहीं कृ कर दे तब ? । | | 


` ` 129 `` 


फिर भी होठ सूख रहे है । एक गिलास-पानी ओर पिलादो1 ` 
` ` ` ठ्डातोक्याहोगा!. = 
रेवती : 
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रेवती `. 


विश्वनाथः 


रेवती 





- रेवती 


विश्वनाथः 


रेवती ` 


विश्वनाथ: 


विश्वनाथः 


विश्वनाथः 


'एकांकी-संकलन 


फिर जाने दो भै नीचे आंगन मेँ सोजाया करूंगा | कमरे 


मे मला क्या सोया जायगा | मँ कभी-कभी सोचता हू यदि 
कोड अतिथि.आ जवे, तो क्या होगा ? . 


; ईश्वर करे इन दिनों कोई मेहमान न आये। मेँ तो वैसे ही 


गरमी के मारे मर रही ह| पिछले पन्द्रह दिन से दर्द के मारे 
सिर फट रहा है। मेँ ही जानती हू जैसे रोटी बनाती ह| 
सारे शहर म जेसे आग बरस रही हो| यर्हौँ की गरमी से 
तो ईश्वर बचाये। इसलिये यर्हा के गरमियाँ मे सभी सम्पन्न 
लोग पहाड़ों पर चले जाते रहै। 


: चले जाते होगे। गरीबों की तो मौत है। 


[ रेवती जाती है। बच्चा गरमी से घवरा उठता हेै। 

विश्वनाथ जोर-जोर से पंखा करता है ] 

इन सुकूमार बालकों का क्या अपराध. है ? इन्हौने क्या . 

बिगाडा हे 2 तमाम शरीर मारे गरमी के उबल उठा है। 
 [ रेवती पानी.का गिलास लेकर आती है] 


: बड़ कातो अभी तक बुरा हाल है। अब भी कभी-कभी देह 


गरम हो जाती दहै। ` | 

(पानी . पीकर) उसने क्या कम बीमारी भोगी है- पूरे तीन 
महीने तो पड़ा रहा | वह तो को मने उसे शिमला भेज 
दिया। नर्ही तो न जाने...... | 


: भगवान ने रक्षा की । देखा नही; सामने वाली की लड़की को 


फेर से टाइफाइड हो गया ओर वह चल बसी । तुम कृष 


दिनों की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते । मुञ्चे र है, कहीं कोई 


बीमार न पड़ जाय । 

छटटी कोई दे तब न। छटटी ले भी लू तो खर्च चाहिये | 
खेर तुम आज जा कर ऊपर सो जाओ ! मँ ओंगन मे खाट. 
डाल कर पड़ा रर्हूगा | बच्चे को ले जाओ। यह गरमी मे भुन 


रहा हे। 





नये मेहमान 


रेवती . 


विश्वनाथ 








विश्वनाथ 


रेवती 
विश्वनाथः 
रेवती 
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: यह नहीं हो सकता। भँ नीचे सो जाऊंगी । तुम छत पर 
जाकर सो जाओ। ओर ऊपर भी क्या हवा है ! चारो तरफ 


दीवार. तप रही हँ । तुम्हीं जाओ ऊपर | 

यही तो तुम्हारी बुरी आदत हे । किसी का कहना न-मानोगी 
बस अपनी ही हके जाओगी। पन्द्रह दिन सेसिरेमंदर्दहो 
रहा हे | भ कहता हू खुली हवा में सो जाओगी तो तबीयत 
ठीक हो जायेगी | 


: तुम तो व्यर्थ की जिद करते हो। भला यहाँ ओंगन मे तुग्हं 


नींद आयगी? बन्द मकान, हवा का नाम नरीं। रात भर नीद 
न आयगी | संवेरे काम पर जाना है। जाओ। मेरा क्या है 
पड़ी रहूगी। . 


: नही. यह नहीं हो सकता। आज तो तुम्हं ऊपर सोना 


पड़गा। वैसे भी मुञे कुष्ठ कामं करना हे। 


: एसी गरमी मं क्या काम करोगे ? तुम्हं भी न जाने क्या धुन 


सवार हो जाती हे। जाओ, सो जाओ। मँ ओंगन मं खाट पर 
इसे लेकर जेसे-तैसे रात काट लूंगी । जाओ। 
अच्छा तुम जानो। मेँ तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा 
था र्मही ऊपर जाता हू 

[ बाहर से कोई दरवाजा खटखटाताहै।] ` ` 


: कौन होगा ? 


न जाने। देखता हू 


: हे भगवान, कोई मुसीबत न.आ जाय । 
 . [ बच्चे को पंखा करती है बच्चा गरमी के मारे घबरा कर 


उठ बैठता है, ओर पानी मौँगता है । वह बच्चे को पानी 
पिलाती है,. पंखा करती है । इसी समय दो व्यक्तियों के 
साथ विश्वनाथ प्रवेश करता है । रेवती बच्चों को लेकर 
ओंगन मे चली जाती है । आगन्तुक एक साधारण विस्तर 
तथा एक सन्दूक लेकर कमरे मं प्रवेश करते है । विश्वनाथ 
भी पीछ-पीछे आता है । कमीजों के ऊपर काली बंडी, 
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विश्वनाथः 


नन्हेमल 


विश्वनाथः 
बाबूलाल १ 


नन्डेमल : 


एकांकी-संकनलन 


सिर पर सफेद पगडर्योँ, बड़े की अवस्था पतीस ओर 


छोटे की चौबीस है। रंग सौँवला बड़े की मूषे मुंह को 


घेरे हए, माथे पर सिलवट । छोटे की अंधकटी मू 
लम्बा मुख ओर बड़े-बड़े दांत। दोनों मेली धोतियां 
पहने है। बड़े का नामं नन्हेमल ओर छोटे का बाबूलाल 


हे । इस हबड़-तगड मेँ दोनों बच्चे. ऊपर से उतर आते 
दै ओर दरवाजे के पास खड़े होकर आगन्तुकं को 
देखते हैँ ] 


(बडे लड़के से) प्रमोद, जरा कुरसी इधर खिसका दो, (दूसरे 

अतिथि से) आप इधर खाट पर आ जाइये ! जरा पंखा तेज 

कर देना, किरण । 

८ पंखा. तेज करता है, किन्तु पंखा वैसे ही चलता 
। ] 


: (पगड़ी के पल्ले से मुह का पसीना पाँछ कर उसी से हवा 


करता हुआ) .बड़ी गरमी है| क्या कहें, पंडित जी, पेदल 
चले आ रहे है । कपड़े तो एसे हो गये हैँ कि निचोड द्‌ 
जी, आप लोग............ 

चाचा, मेरे कपडे निचोड कर देख लो, एक लोटे से कम 
पसीना नहीं निकलेगा | धोती एेसी चर्या रही हे, जेसे पुरानी 
हो । पिछले दिनों नकद नौ रुपये खर्च करके खरीदी थी। 
मोतीराम की दूकान से ली होगी । बड़ा मक्कार है। मैने भी 


करतां कं लिए छः गज मलमल मोल ली थी, सवा रुपये गजं 


दी, जब कि नत्थामल के यर्हौ साढे नौ आने गज बिक रही 
थी । पण्डित जी, गला सूखा जा रहा है । स्टेशन पर पानी 


भी नहीं मिला, मन करता है लेमन की पच छः बोतल पी 


जाऊ, 


; मुञ्चे कोई पिलाकर देखे, दस से कम नहीं पंगा, (बच्चो 
की ओर देख कर) क्या नाम हे तुम्हारा, भाई ? 





~ नये मेहमान 


किरण. 
 बावूलाल 
` विश्वनाथः 


किरण 


प्रमोद 


, नन्हेमल `: 
बाबूलाल : 


` नन्हेमल : 
` विश्वनाथः 
_ नन्हेमल : 


 नन्ेमल `: 


बाबूलाल : 


43 । ४ 
: प्रमोद | 

: किरण | 

: ठंडा-ठंडा पानी पिलाओ दोस्त, प्राण सूखे जा रहे हैँ , -. 
देखो, प्रमोद कहीं से बरफ मिले तो ले .आओ, आप 

` लोग ......... ~ 

अपना लोटा करौ रखा है 2 थेले मैदहीडहैन? 


विस्तर मे होगा, चाचा, निकाल लूं क्या 2 ओर तो.ओर. र 


विस्तर भी पसीने से भीग गया. चोचा । भतो पहले नहारगा _ | ० 
फिर जो होगा देखा.जायगा; हौ नहीं तो |. मुञ्चे नहीं मालूम. 1 


था य्ह इतनी गरमी हे। | 
देखते जाओ । हौ साहब। ` `. - 
क्षमा -कीजियेगा, आप कर्हौँ से पधारे है? 


अरे, आप नहीं जानते ! वह लाला संपत राम है न गोटवाले, 
वह मेरे चचेरे भाई ई. क्या बता साहब. उन बेचारोँ का. 
कारवार सब चौपट हो गया, हम लोगों के देखते-देखते,वह . `. 
लाखो के आदमी खाक में मिल गये । बाबू. लो यह मेरी वंडी ˆ. 
 संदूकमेरखदो! ध 
 : विश्वनाथः 
 बाबूलाल ; 


कौन संपत राम ? .. 


अरे, वही गोटेवाले। लाओ न, चाचा (संदूक खोल कर बंडी ` . ` 


रखते हए) माल-मसाला तो अंटी मैहे.न ? 


नहीं जेबमेंदहे वंडी की जेब. मे अब डर की व्यां बात ८ 





है घरी तो दै। जरा बीडी कावबंडलतोमेरींजेवसे 1 


निकाल। 


बीडी तो मेरे पास भी दै..लो, जरा भाई, दियासलाईं ले क. ( 


 आना। | 
: अभी लाया 1. - . `  & 
 [ जाता है ओरं लौट कर दियासलाई देता है। दोनों . ` ` 


बीड़ी पीतेहैं।] ` ` ` 
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विश्वनाथः 
नन्हेमल : 


 बाबूलाल : 


नन्टेमल : 


किरण 


नन्देमल : 


बाबूलाल : 
` नन्हेमल 4 
 बाबूलाल : 


नन्हेमल : 
बाबूलाल : 


| नन्हेमल 
बाबूलाल : 


किरण 


विश्वनाथः 
नन्टेमल : 


एकांकी-संकलन 


म संपत राम को नहीं जानता। | 
संपत राम को जानने की........क्यों ....वहतो आपसे मिले 


हँ आपकी तो वह... 


ह, उन्होने कई बार मुञ्चसे कहा है । आपकी तो वह बहुत 
तारीफ. करते है। पंडित जी, क्या मकान इतना ही बडा 
द. 

देख नहीं रहे, इसकं भी पीठे एक कमरा दिखाई देता है। 
पंडित जी, इसके पीठे ओंगन होगा ओर ऊपर छत 


` होगी ? शहर मँ तो एसे ही मकान होते है। 
: (विश्वनाथ से) ममो पूछती हैँ खाना... 


क्यों बाबूलाल ? पंडित जी, कष्ट तो होगा, पर तुम जानो 
खाना तो. | 

बस, एक साग. ओर पूरी। 

वैसेतोरभ परोठेभीखा लेता हू 

अरे, खाने की भली चलाई, पेट दही तो भरना है । शहर मे 


अये. तो किसी को तकलीफ थोड़े ही देगे देखिये पंडित 


जी, जिसमें आपको आराम हो, हम तो रोटी भी खा लेमे। 


कल फिर देखी जायगी | 


भूख कब तक नहीं लगेगी; सारा दिन तो हो गया। 
नहाने का प्रबन्ध तो होगा, पंडितं जी ? 

[ प्रमोद बरफ का पानी लाता है।] | 

हा. भेया, ला तो जराम तो ड़ लोटा पानी पीऊगा। 
उतनादहीर्मभी। ` 

[ दोनों गटगट पानी पीते है। ] 


: ( विश्वनाथ से धीरे सो) फिर खाना ? 


( इशारे मँ ) ठहर जा जरा। 
( पानी पी कर ) आह ! अब जान मेँ जान आई। सचमुच ` 
गरमी मेँ पानी दही तो जान है। 








(दोनो 


` रेवती 
विश्वनाथः 
` रेवती 

विश्वनाथः 


रेवती 


रेवती 


ये मेहमान 


बाबूलाल : 


नन्देमल : 
बाबूलाल : 
विश्वनाथः 


विश्वनाथ 
नन्टेमल : 
विश्वनाथः 


नन्हेमल : 
 बाबूलाल : 
विश्वनाथः 


बाबूलाल : 


विश्वनाथः 
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पानी भी खूब ठंडा है, वाह भैया, खुश रहो। 
कितने सीधे लडकं हे । 


शहर कं हँ न । 


क्षमा कीजिये, मैने जस 1. . 


: अरे पंडित जी, आप कैसी बातें करते हैँ 2 हम तो आपके 
पास केरहै। 


आप कर्होसे अयेर्है? | . | 
बिजनोर से। ॥ . 
(आश्चर्य से) बिजनोर से ! बिजनौर में तो .......मे बिजनौर ` 
गया हू. किन्तु......... 

म जरा नहाना चाहता ह| ` 

म भी स्नान करूगा। 

पानी तो नल में शायद ही हो. फिर भी देख लो। प्रमोद, इन्हं 

नीचे नल पर. ले जाओ। 

तब तक खाना भी तैयार हो जायगा | 

[ दोनों बाहर निकल जाते हैँ रेवती का प्रवेश ] 


: ये लोग कोन ह ? जान- पहचान के तो मालूम नहीं पडते । 


न जाने कौन रहै। 


: पूछलोन? । 
वया पूछ लूं ? दो-तीन बार पृष्ठा ठीक-ठीक उत्तर ही नही 


देते 


: मेरा तो दर्द के मारे सिर फटा जा'रहा है, इधर पिछली 


शिकायत फिर बढ़ती जा रही है, पहले सोते-सोते हाथ-पेर 
सुन्न हो जाते थे, अब बेठे ही बेठे सो जातेर्है। 

व्या. बताऊ जीवन मे तुम्हें कोई सुख न दे सका। नौकर भी 
नहीं टिकता हे। 


 : पानी जो तीन मंजिल ऊपर चढ़ाना पड़ता है, इसीलिये भाग 


जाते है. ओर गरमी क्या कम हे! किसी को क्या जस्रते 
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विश्वन्थः 


` ` रेवती 
. ` विश्वनाथः 


रेवती. : 


, विश्वनाथः | 

`. ( आश्चर्य से ) बिजनौर ! क्या बिजनौर में तुम्हारी 
` `, जान-पहचान. हे. ? अपनी बिरादरी का तो कोई आदमी वहो ` 
." . `. रहतानहींहै? . 
` . विश्वनाथः 


` रेवती 


` ` स्वती | 


| वि विश्वनाथ - 


वती ` 


विश्वनाथ 


 , सेवती. 


न 


 एकांकी-संकलन ` 


फटा जा रहा हे, फिर खाना-बनाना ` इनके लिये ओर "इस 
समय 2 आखिर ये आये कृर्हौ से हैँ ? 
कहते हँ बिजनौर से आये है| 


बहुत.दिन हुए एकर बार कामं सं बिजनौर गया था. पर तबं 


 सेअबतो बीस सालो गये है। | 
: ` सोच लो, शायद वर्हो कोई साहित्यिक मित्र हो, उसी ने इन्हे . 
भेजा. हो | | 
ध्यान तो नहीं आता. फिर भी कदाचित्‌ कोई मुञ्चे जानता हो 
ओर उसी ने भेजा हो, किसी संपत राम का नाम बता रहे. 


थे. म जानता भी नदीं 


बड़ मुशिकिल है, म खाना नहीं बनाऊगी ऊंगी पहले आत्मा फिर .. 
परमात्मा; जब शरीर ही ठीक नहीं रहता तो फिर ओर क्या 


कतं | 
क्या कहेंगे कि रात भर भूखा मारा, बाजार से कुष र्मगा द्ये 


न! 


: बाजार से क्या मुत. मेँ आ जायगा ? तीन-चार रुपये से 
` ` कम मं क्या इनका पेट भरेगा,. पहले तुम पूछ लो, मँ बाद में 


 . खाना बनाऊगी | 





[ बाबूलाल का प्रवेश, रेवती का दूसरी ओर.जाना ] 


` ~ "पड़ी हैजो गरमी में भुने। यह तो हमारा ही भाग्यहेकि 
-चनै की तरह भाड़ में भुनतै रहते है । । 

- क्या किया जाय ? न 

: फिर क्या खाना बनानादहीहोगा ! पये कौन? 

खाना तो बनाना. ही पड़ेगा, कोई भी हो,. जब अये हतो. 

. खाना जरूर. खार्येगे, थोड़ा-सा बना लो-? .. | 

 ( तुनक कर ).खानौ तो खिलाना ही होगा-तुम भी खूब 
` हो { भला इस तरह कैसे काम चलेगा 2 दर्द के मारे सिर 


१8 








नये मेहमान 


बाबूलाल : 


विश्वनाथ ¢ 


` श्रमोद 


विश्वनाथ र 
प्रमद 


विश्वनाथ - 


पड़ोसी 


' विश्वनाय 4 
पड़ोसी ` 
विश्वनाय ९ 
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तवीयत अव शान्त हई दै, फिर भी पसीने से नहा गयारहू। 
\ जाने पण्डित जी, आप यहौँ कैसे रहते है । (पंखा करता 
£ + | 
आटठ- नौ लाख आदमी इस शहर मेँ रहते हँ, ओर छः-सात 
लोख आदमी इसी तरह के मकानों मँ रहते हे । 
 [ ऊपर छत पर शोर मचता हे ] . 
क्यो बात है? कैसा गडा हे प्रमोद ? 


; (आकर) उन्होने दूसरी छत पर हाथ धो लिष पानीःफेल ` 


गया, इसीलिए वह पड़ोसी की स्त्री चिल्ला रही ह। मेने 
कहा! ˆसवेरे' साफ करा देंगे, इन्हं मालूम नीं था| ` 
तुमने क्यो नहीं व्रताया कि हाथ दूसरी जगह धोओ । . 


. मैं पानी. पीने अपनी छत पर चला गया था व्हा ऊषा रोने ¦ 
लगी। उस्ने चुप. कराया, पानी पिलाया ओर पंखा करता 


रहा | | 
चलो कोई बात नहीं । उनसे कह दो कि सबेर साफ़ कय 
देगे। 09. ` | 
[ नेपथ्य मेँ - *अरे बाब, मेरी धोती देना। मेँ भी नहा लू 


लाया चाचा। (जाता है) 


| पड़ोसी का तेजी से प्रवेश | 


: देखिये साहब, मेहमान आप के होगे, मेरे नहीं। म॑ यह नरी 


वर्दशित कर सकता कि. मेरी छत पर इस तरह गन्दा पानी 
फैलाया जाय । सारी छत गेन्तौ करे दी। 

वाकई गलती हो गई | कल सबेरे साफ करा ्दूगा। ` 

आप से रोज ही गलती होती हे। | | 
अनजान आदमी से गलती हो ही जाती है। उसे क्षमा कर 
देना चाहिये। कल से एेसा नहीं होगा । 


: होगा व्यो नही, रोज होगा। रोज होता हे | अभी उसी दिन 


आपके एक ओर मेहमान ने पानी फेला दिया था। फिर 
हमारी खाट विछठा कर लेट गया था। 
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विश्वनाथः 


पड़ोसी 


विश्वनाथः 


पडोसी 


दोनों 


नन्हेमल 


बाबूलाल 


नन्देमल' 


` एकांकी-संकलन 


मेने सम्या तो दिया था| फिर तो वह आदमी खाट पर नहीं 
लेटा था 


: तो आप के यहाँ इतने मेहमान आते ही क्यों हँ 2 यदि 


मेहमान बुलाने हौ, तो बड़ा सा मकान लो। 

यह भी आपने खूब कहा कि. इतने मेहमान क्यों आते हे । 
अरे भाई मेहमानों को क्या मेँ बुलाता हू ? खैर, आज क्षमा 
करे, अब आगे एसा नहीं होगा | 


: करटा तक कोई क्षमा करे। क्षमा, क्षमा ! बस एक हौ बात 


याद करली दहे क्षमा। 


 [ चला जाता है, दोनों अतिथि आते हँ ] 
: क्या बात रहै? 
विश्वनाथः 
नन्देलाल : 
बाबूलाल : 
नन्हेमल : 


कुछ नही, आप धोति्योौ छलज्जे पर सुखा दें | 

ले बाब्‌ डाल तो दे, ओर ला, बीडी निकाल । 

मेरो जेबसे ले लो। (चला जाता हे) 

सचमुच हमारी वजह से आप को बड़ा कष्ट हुआ | बिठ कर 
बीड़ी सुलगाता है) भेया, जरा, जरा-सा पानी ओर पिला 


दो। उफ, बड़ी गरमी है । हौ साहब, खाने मे क्या देर दार ¦ 


हे ? बात यह है कि नीद बडे जोरसे आ रही है। 


: देखिये, भ आपसे एक-दो वाते पूना चाहता र्हू। ` 
| : ह।, हौ. पूषिये, मालूम होता हे आपने हमें पहचाना नहीं हे । 
विश्वनाथः 


जी र्हा, बात यह है कि मँ बिजनौर गया तो अवश्य हू पर 
बहुत दिन हो गये हैँ। 








तो क्याहर्ज है, कभी-कभी एसा भी हो जाता है। हम तो | 


आपको जानते है| करई बार आप को देखा भी है| 

५ भानामल की लडकी की शादी मे आप नजीबाबाद गये 
(0 

त दूर क्यां जाते हो| अभी पिछले साल आप मुरादाबाद 

गेये थ| ~+. `~ | | 








नये मेहमान 


विश्वनाथः 


नन्हेमल : 


बाबूलाल : 


विश्वनाथ : 


` नन्ेमल : . 
` बाबूलाल : 


विश्वनाथ: 
: ( सकपका कर ) चिट्दी, विट्ढी तो नहीं लाये हँ। 


दोना 


नन्हेमल 5 
विश्वनाथः 
ध न 
विश्वनाथः 
` बाबूलाल : 
नन्हेमल : 
` बाबूलाल : 
नन्मल : 
नन्हेमल . : 
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हा, पिछले साल मेँ लखनऊ जाते. हए दो दिन के लिये 
जगदीश प्रसाद के पास मुरादाबाद ठहरा था। 

हा, सेठ जगदीश प्रसाद के य्ह हमने आपको देखा था। 
उनकी आटे की मिल हे, क्या कहने हैँ उनके । बड़ आदमी 
है। हम उन्हीं के रिश्तेदार हे। 

पर उनका तो प्रेस हे। 


प्रेस भी होगा| उनकी एक मिल भी है । अब एक ओर गन्ने 


की मिल बिजनौर मेँ खुल रषी हे। 


अगले महीने तक खुल जायेगी | हः भैया, पानी ले आये, लो 
चाचा, पहले तुमपीलो। | 


तो आप कोई चिटटदी-विट्दी लाये हँ ? 


संपत राम ने कहा था कि स्टेशन से उतर कर सीधे रेलवे 
रोड चले जाना। वहं कृष्णा गली म वह रहते हैँ । 


पर कष्णा गली तो यहौँ छः हैँ । कौन-सी गली मे बताया 


था | 
है ! बहुत बड़ा शर है साहब ! हमं तो यह मालूम नहीं 


हे शायद बताया हो! याद ही नीं रहा। 


( खीजकर ) जिसके यरा आपको जाना है, उसका नाम भी 


बताया होगा? 

क्या नाम था चाचा ? 

नाम तो याद नीं आता। जरा ठहरिये सोच लू 

अरे चाचा कविराज या कवि बताया था। मँ उस समय नरी 
था। सामान लेने घर गया था। तुम्हीं ने रेल मेँ बताया था 
हौ, साहब, कविराज बताया था। आप तो बेकार शक में पड़ 
हँ। ठम कोई चोर थोड़े ही है। ` | 
चोर छिपे थोड़े ही रहते दै । पण्डित जी, कया तारय, हमारे 


घर चल कर देख लै तो पता लगेगा कि हम धी... 


चुप, एक बीडी ओर निकाल बाबू | 





| 
| 
| 
1 
| 


| 


1 
| 
1 
। 
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बाबूलाल : 


. विश्वनाथ 


दोनों 


 नन्हेमल : 


विश्वनाथः 


नन्देमल 


 नन्देमल : 
विश्वनाथः. 


प्रमोद 


दोन 


विश्वनाथः 


दोना 


एकांकी-संकलन 


यह लो । 
लेकिन मे कविराज तो नहीं हू? 


: ( चिल्लाकर ) तो कवि ही बताया होगा, साहब | 


हमे याद नहीं रहा। हमे तो जो पता दिया था उसी. के 
सहारे आ गये |. नीचे आवाज लगाई ओर आप मिल गये. 
ऊपर चढ़ गये । पहले हमने सोचा होटल या धर्मशाला मे 
ठहर जार्यै । फिर सोचा घर के ही तो रै । चलो घर ही चलँ । 
जिनके यहो आपको जाना था, वह काम क्या करते है? 


| :` काम ? क्या काम बताया था बाबू ¢ 
 बाबूलाल : 


मेरे सामने तो कोई बात ही नहीं हुई । मेँ तो सामान लेने ` 
चला गया था। आप तो पण्डित जी, शायद वेद्य है? 
ह, याद आया। बताया था वेद्य हैँ 

परभ तो वेद्यं नहीं 


: पिछली गली में एक कविराज वेद रहते हैँ | 
विश्वनाथः 


हा, हा, ठीक, कहीं आप कविराज रामलाल वैद्य के यर्हा तो 
नहीं आये ह| 


|  : (उछलकर ) अरे हौ, वही तो कविराज रामलाल। 
विश्वनाथः 
नन्देमल : 


शायद वह इधर के ह भी 
ठीक हे, साहब, ठीक है, वही हैँ मे भी सोच रहा.था कि आप 


न संपत राम को जानते है न जगदीश प्रसाद को (प्रमोद 


से) कर्हा हे उन कविराज का घर? 
जाओ, इन्हं उनका मकान बता दो। भँ भीतर हो आऊॐ। 


: चलो, जल्दी चलो भेया, अच्छा साहब, राम-राम ! . 
विश्वनाथः 


( भीतर से ही ) राम-राम। 


` [ सब चले जाते हेँ। कछ देर बाद विश्वनाथ का पत्नी 


रेवती 


सहित प्रवेश | 


: अब जान मे जान आई। हाय सिर फटा जा रहा है। | 


[ नीचे से आवाज आती है] 


नये मेहमान 


रेवती 
आगन्तुक : 


विश्वनाथः 
आगन्तुक : 


रेवती 


आगन्तुक : 


विश्वनाथः 
आगन्तुक : 


रेवती 
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[ नेपथ्य मेँ- “भले आदमी, न जाने कौ मकान लिया ॑ 
है-- दँढते-्दूढते आधी रात होने आयी हे। ] . 


फिर फिर अर (प्रसन्न होकर ) अरे भेया हे । आओ-आओ 


तुमने तो खबर भी न दी| 
रेवती (दोनों मिलते ह । विश्वनाथ से) पिछले चार घण्टेसे ` 


बराबर मकान खोज रहा ू। क्या मेरा तार नहीं मिला ? 


नहीं तो कब तार दियाथा ? 
कल दही तो सी से दिया था। सोचता था कि ठीक समय 
पर मिल जायगा । ओह बड़ी परेशानी हुड । 


: लो, कपडे उतार डालो। पंखा करती ह| अरे प्रमोद दु 
जा जल्दी से बरफ तो ला।| मामा जी को ठन्डा पानी .. 


पिला। ओर देख नुक्कड़ पर हलवाई की दूकान खुली हो 
तो. 0. | 

भाई, बहुत बड़ा शर हे। वह तो को, भ भी दू कर हो 
रहा, नहीं तो न जाने कहौ होटल या धर्मशाला म रहना 
पडता बड़ी गरमी .हे । भ जरा बाथरूम जाना चाहता हू । 
दौ हौ अवश्य सामने चले जाइये । 


एक बार-तो जी मे आया कि सामने होटलं मँ ठहर जाऊ । ` 
` शायद रात को-आप लोगों को कोई कष्ट हो| < 
: एेसा क्यों सोचते हैँ आप । कष्ट काहे का ! यह तो हम 


` लोगों का कर्तव्य था। अच्छा तुम तैयार हो, भ खाना बनाती 


आगन्तुक : 
सो जाऊगा। वैसे मुञ्े भूख भी नहीं हे। | 
: (जाती हुई लौटकर ) कैसी बात करते हो भेया ! भ अभी 


रेवती ६ 


आगन्तुक : 


हू | 
भई, देखो, इस समय खाना-वाना रहने दो। मँ पानी पीकर 


खाना बनाती षू 
इतनी गरमी मेः रहने दोन { 
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विश्वनाथः . तुम बाथरूम तो जाओ । ( आगन्तुक जाता है। रेवती से ) 
` ^ कहो. अबे ` 
` ~रेवती. .: अब क्या भ खाना बनाऊँगी ।.भैया भूखे नहीं सो सकते। 
` . विश्वनाथः (हस कर) ह, एसा न .हुभआ . तो कदाचित्‌ ओर.......सिर का 
~. दु 

, रेवती :: यर्हो कर्तव्य के साथ प्रेम है | 
विश्वनाथः दिखावा भी। 

रेवती ``: वह भी, किन्तु अपनत्व तो है । तुम मिठाई मगवाओ, मै पूरिर्यो 
`: `` ` तले देती हू। (छत्र की तरफ ) सन्तोष ! सन्तोष. उठ. त 


।  . सही । देख मामा जी आये है । जल्दी आ। (गाती है ) .-आउ 
| मेरे घर आये भैया 
[ पर्दा गिरतां है। | 
`: प्प 


त ज +~: २ 








 । 
॥ ।{1 1 “~ 


[ #॥ | 


॥ 
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